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पुस्तकालय 
गुरूकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या ............... आगत संख्या ८१ 28 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित 30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी | 


चाहिए अन्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड 
लगेगा। 
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TTA हे, ऑर यह दोनों अवस्थाय एक दूसरे स एसां मिली 
| जुळा ह कि एक को समअ बिना दूसरा समझन. असम्भव ह ॥ 

i} 
| हृदय का जा अवस्था हाता हे वहा शरार का भा होगी, 


) 


क्रिया का होना आंवश्यक = ॥ 
पाठक मानासक राव्द स्मरण CHA । इसको आंगल भाषा में 
AN 


| 
Meta- Physical आर SF म “'तबई' कहते हैं, जो मन के साथ 
सम्बन्ध रखता हे॥ 


प्रत्यक वस्तु जो शारीर पर प्रभाव डालती हे, वह मन या 


मास्तष्क पर: भी प्रभाव करती छ, आर जा य पर प्रभाव _ 


। 
(करती ह, शरीर पर भी उसका प्रभाव 'पडता हे। अतः मनुष्य 


Wad मे किली. शाक्ते, ` कार्य, या अवस्था के विषय में कोइ 
आतेम परिणाम नहीं. निकाळा. जा सकता, जब तक कि प्रस्तुत 
विषय को मानसिक ओर शारीरिक दोनों दृष्टि से छान दीन 
T कर ली जाय | इस छान बीन से जो पारेणाम निकले उसी को 
सऱ्या ज्ञान कहा जाता है साधारण रीति से देखने पर भी यह 
बात स्पष्ठ प्रकट है कि किसी अन्य प्रकार से सच्चा ज्ञान प्राप्त 
नहीं हो सकता ॥ 
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a अक्षय-योवन । 


जिन लोगो ने केवळ शरीर का अनुशलिन किया हे ये मन" 
_ कै तत्व का नहा समझ सक्त आर न ह वे लाग जो केवल मान- 
सिक अवस्थाओं का NANSA करना अपना ध्येय समझ 
elite फल अपूण होन के कारण 1वद्धत्तापूण नहा हैं, अतः 
.. जो ले ग ऐसे परिणामों पर अमल करते हैं वह अपने ध्येय को - 
. प्राप्त नहीं कर सक्ते ॥ Sgor: 
. अब तक स्थायी योवन का रहस्य न मालूम होने का सब 
से बड़ा कारण यह हे, कि जिन नियमों पर अमल करने से चिर- 
O स्थायी यौबन प्राप्त हो सक्ता दे, az मानसिक और शारीरिक दोनों 
हलु का लिए हुए दै, अतः न तो केवल शारीरिक अनुसंधान 
आर न ह केवळ मानसिक अनुसंधान इसको मालूम करने मे" ' 
सफळ ह( सके ह । एक ओर कारण यह हे करि शरीर चिद्या तो 
= मनुष्य का सीमा नियत करती है, और "मानसिक बिद्या” शरीर 


का रचना का पूण शान रखन के कारण मनुष्य के लिए सीमा ` 
उत्पन्न करती हे । 


aiid 


ह i 

j Kes 4 

OSA [विचार चाहे विल्कुल शारीरक हों या मानसिक l 
AST का ऐसा काम करने की शक्ति नहीं देते जो कि पहि 


साधारणतया न किया जाता हा, आर Fah एच स्थायी याबन को. यावन का... 


अभा तक साधारण सफलता प्राप्त नहीं हुई अतः विचारों | ' 


एक नवीन परिवर्तेन होना आवश्यक हे | पूव इसके कि मनुष्य 1 


सदेव जवान रहने की विद्या सीख सक, नई [वचार शली को जिसका 
_ कि दूसरा नाम aaa ara” (Exact 8७४००) है,द्वारा यौबन का... 
स्थिर रखने की विधि साख सकता हैं, क्योकि फरजेक साइन्सया | 
विज्ञान स मठुव्य मसब कुछ सा बन की शक्ति बिद्यमान है। तारिक औ . 
is ` विज्ञान इस बात RURE हुए नियमा. के रूप (उपास्थत नहीँ ae 
. करती, बल्कि ऐसे नियम बताती a जिनसे कि बिना इस बात के | 
Ve उनस प्रमाण प्राप्त करने का काम कोन मनुष्य 
६, इस [नयम का प्रमाण मिलना संभव है | 


5% मनुष्य जो सीखे वही कर सकता हे”केवळ 
(समझना 


Kas 


R 


Se f iat a ae . अ. ee = 


+» 
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e > ~ f 
यथाथ आर टॉक हे, यहां तक कि जो कुछ उद्देश निश्चित किया 
जाय, उसका यथाथ रूप में प्राप्त करने की दशा में भी ठाक ह। 
जथ aga किसी ध्येय का विचार कर सक्ता है, तो 
वास्तव मे प्राप्त भी कर सकता हैं, यह बिज्ञानही का फल 


ओर चूकि किसी भी इच्छित गुण का हद अनुमान नहीं किया 
जा खक्ता हे, अतः प्रत्येक पूणे करेन योग्य वस्तु को पूर्ण करना 
संभव हे, FAH गुण और उसकी पूर्ति कार्य कारण की भांति 
साथ ९ HST = | 
यह बात कि स्थायी योबन का अनुमान हो सक्ता है, प्रमाणित 
करता CTH यह यथार्थ में घ्राप्त करने योग्य, वस्तु है। तासिक विज्ञान- 
द्वारा काइ सोमा निश्चित नहीं हो सकती, यदि यथार्थ में इसकी. 
प्राप्ति संभव न हो। किन्तु बहुत ले आदमियों का अपने ध्येय. - 
तक पहुंचने मे सफल न होने का कारण तास्विक विज्ञान के नियमा 
पर अमल न करना हे । वे या तो विल्कुल शारीरिक नियमों पर. 
निभर रहते हैं या केवळ भानसिक नियमों पर; और यह adi 
मानते कि मनुष्य शारीरिक ओर मानसिक दो भागों से वना हे, 
ओर इसीलिए मनुष्य जीवन मे किसी प्रकार की. उन्‍नति,या परि- 
ada उपस्थित नही हो सकता जब.तक कि शारीरिक और मान- | 
AR दोनो नियमों को सासान्य रूप से और एक साथअमल मे न . 
_- लछाया-जावे।  । S 
यह सिद्धान्त [के मनुष्य सब कुछ सीख सकता है, शारीरिक | 
ओर मानसिक नियमा की. विवेचना का फळ हे । यदि मन 
की विवेचना वाह्य संसार के विषय मे की जावे तो प्रतीत होग 
कि ज्ञान, अनुमान ओर बुद्धि की शक्तियां अपरि 
मन की गाते के आरम्भिक नियमों का पारिशाळन 
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४ अक्षय-यौवन | 


आरम्भ करे, हमेशा प्रत्येक वस्तु निरन्तर सीखता चला जावेगा । 

य युक्तया न कवळ इस वात को निश्चित करती हें कि मनष्य 
युवा रहना साख सकता हे, प्रत्युत यह भी प्रमाणित करती 
क जव वह युवा हे,तो जिस वस्तुको वह आत्मिक उत्तेजना 
स पारत THE जाने ओर या उसके जीवन को बडा were 
आर अजुकरणाय वनान म सहायता देने के कारण सीखना चाहे, 
नरन्तर साखता चला जा सक्ता हे, अतः तात्विक विज्ञान से 
यावन का एस्थरता का सीखना ओर जावन के अधिक से अधिक 
GUAT का भांगन में सफलता प्राप्त करना संभव È | किन्तु यह 
बात सभावना से भी ऊपर है । 


„ यदि मन को भली भांति समझ लिया जाय तो मालूम होगा 
कि मचुष्य वह काम करना भी साख सक्ता हे जो कि प्रथम कमी 
ने कया गया हो आर इस धकार मनुष्य के राज्य से“ असंभव 
शब्द बिल्कुल दूर कर दिया जा सक्ता हे, किन्तु योवन को स्थिर 
रखन म पाहळ सफलता प्राप्त हो चुकी है, अतः यह वात संभा: 

चना मात्र खे बढ़कर हे। जो काम पहिले किया जा चुका दो, 

दातारा भा [कया जा खक्ता हे ओर उत्तम रीति से किया जा 

सक्ता ह । कुछ समय तक प्रत्येक मनुष्य युवा रह चुका है, अतः 

| याबन का स्थिरता कां सिद्धान्त मनुष्य की शक्ति में गुप्त रीति 
` स विद्यमान है | यह एक प्राकृतिक नियम है कि, जो शक्ति मनु 

| म गुप्त रूप से वयमान हे, उसको जाग्रत किया जा सक्ता हे 

_ आर जब तक चाहे उसे प्रयोग मे छाया जा सक्ता हे । यही वात 

| त्यक्ष सद्ध करता हैं कि, काई मनुष्य विना इस विचार के कि 

$ उस समय उसका अवस्था क्‍या है, ओर उसकी वत्तेमान: 

शारीरक अवस्था कया हे, युवा हो सक्ता हे और जव तक चाहे 

युवा हा रह सकता ह। इस सिद्धान्त को पाहेले से अधिक प्रभाव- 

(ळी, ओर अयुक्त ख्याळ किया जा सक्ता है, किन्त कोई मनुष्य 

` मानवी प्रकृति का अनुशीलन करने से इस परिणाम पर पहुंचे 


म | स्वाकार करना हांगा, चाहे च कहाचा ख भा क 


हः सकता; अतः यह एक निश्चित बात ह; आर सच्चाई ' 


रर 


oo 


वह्‌ स्वभावतः आवश्यक वाता को ग्रहण कर SAT ॥ 


. प्रत्येक बस्तु को दो द्यां से देखना:--अ्थात्‌ आत्मिक 


. में मिळेगे i खदा युवा रहने के लिये मन की नियमित अ 
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अँक्ष्य-यौचंनं। ७ 


योबन को स्थिर रखने की विद्या सीखने के लिये स वसे पहिले यह 

बात आवश्यक है कि, अपने ध्येय की ओर चित्त को आकर्षित 
किया जाय | यह प्रवृत्ति उत्पन्न करने के लिये यह आवश्यक हे 
कि अपने तमाम विचारों का qe इस सच्चे fea पर 
रखा जाय कि, मानवी शक्ति मं किसी वस्तु की सीमा या अंत 
नहीं है और खस्पूण बातों में मनुष्य के अस्तित्व ओर अपने ध्येय 
प्राप्ति की प्रवळ इच्छा के महत्त्व का स्वीकार किया जाना ' | 
आबद्यक है । जव तक कि मनुष्य की शक्ति को परिमित समझा जाय | i | 
तव तक UG का पूर्ण विकाख होना भी संभव नहीं है, और | 
जव लक AQ अपनी ज्ञक्तिके पारामेत होने का विचार बिल्कुल 
दूर नकर दे तब TANJA कोई बहती उन्नति कर ही नही 

कता । TIT के अपनी दृष्टि सक आगि रखनी चाहिये ।. 
स्केच युवा रहने की fear, एक बहुत उत्तम विद्या है, ओर 
यद्यापि सीखने पर यह aga साधारण विद्या हे, किन्तु उस समय 
लक इसको सीखने में सफलता प्राप्त नहीं हो सक्ती, जंव तक म॒न 
से सदा उत्तम अवस्था में रहने का स्वभाव पेदा न हो जावे! 
मन को.ऐसी अवस्था प्राप्त करने ओर उस अवस्था A सदा 
रहने के लिये जो कुछ आवद्यक है वह यह है कि, जीवन का : 
सूळ -इस विश्‍वास पर weer जाय कि मनुष्य की शक्तियां 
की कोई सीमा नहीं हे | 


यह \सद्धान्त के मनुष्य का शाक्तेधा का काइ सामा नहीं है A 
AIRIA विज्ञान छारा [सद्धाकेया गया ह, अतः जा मनुष्य इस वज्ञा- _ : 
न के नियमो पर यत्न करेगा, उसको प्रगट हो जायगा कि मनुष्य की 
शक्ति परिमित नहीं हे। इस से उसको संतोप हो जायगा ओर 


तात्विक विज्ञान पर अमळ करना कया हे ?:-मानव जीवन की 


बिधियां ओर इनके प्रयोग के घिषय मं विस्तृत हाळ 
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: Be: - अक्षय-यौचन। 
द मनुष्यं अन्तःकरण के विचारों का वाह्य रूप हे आर अन्तःकरण 
F केवल मन कौ निरन्तर दशाओं का हो पारिपाक ह | 
i अनुवादक ळा नोट-जब हम सोच कर काम कर ता । 
geste कहते हैं, किन्तु जब ऐसा स्वभाव हो जाय के 
ग बिना सोचे वही होता जावे तो उसको सबकांशस कहते है। कभा | 
, आपन नया मकान वदला हो तो दफ्तर इत्यादि स॒ आते ET 
अपने ध्यान मे मझ पहले घर की ओर कयो चले जाते है । वह LAST 
कि मार्ग मन को AAAS दशा म आ चुका El BER वाकय ऐसे. 
स्थ हो जाते हैं कि दूसरी ओर ध्यान होने पर भी वह सुंह से 
निकल पड़ेत हैं। ग्रन्थकार कहता है कि, हमारा शारीर वस्तुतः | 
. मन की संबकांशस शक्ति का रूप हे। हमको इन नये विचारा 
को भी उसके अदर इस प्रकार फेरना चाहिये॥ ) २ 
मनुष्य का शरीर प्रतक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सवकांशंस संकल्प | 
का फल Sede मलुष्य इच्छानुसार किसी भी मानसिक अवस्था ' 
को प्राप्त कर सकता है; अतः शारीर में जो कुछ भी परिवतन 
। इत्यादि करना चाहे या जो अवस्था बनाना चाहे बना सकते हैं। | 
सवशे अन्तिम परीक्षा से मालूम होता हे [के मनुष्य को शारीरिक 
अबस्था में. जो कुछ भी प्रगट होता है उसका आरंभिक. 
कारण सवक्रांशस संकल्प हे, ओर चूंकि मनुष्य सवकांशस रीति 
पर जा आर जेल चाह [वचार कर सक्ता ह, इसःलय UT का 
शारीरिकि अवस्था । स्वास्थ्य ) आर भाग्य उसके अपने हाथा स 
- हे | अतः यह वात कि nga भें अपना यौवन नित्य स्थिर रखने 1 


शक्ति विद्यमान है, एक प्रमाणित बात है ॥ is | 


¢ 
~ 


कन्तु दच्छत फळ प्राप्त करने क लय सम्पूण वचार प्ाछाशक | 


जभनुष्य Al आवश्यक 
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2 

के लिये आवश्यक हे 
TR पूरा करना उस 
बात असंभव नहीं हे, 


यदि प्राकृतिक नियमों के अनुकूछ बुढ़ापे का आजाना अनिवार्य 
`” N > A 


पता तो योबन का स्थिर रहना समय न्हा Bl सकता 


A 


è 
किया जा सकता है। प्राकृतिक नियमों का ड 
gg को ऐसे सावन घ i 


किया जा सक्ता। यह जावन के 
प्रकृति ने आवश्यक रूप a यावन जने के ter समस्त 


` साधन प्रस्तुत किये होंगे, जेझा कि अगळे gore इसक 


किया जायगा ॥ 
यदि HIT की परीक्षा AAT विज्ञान के लज 


SN Ss 


व्ही जाय al वे नियम SAA साळूम Zi लकत ह, ओ 
> 


_ सकते हैं, रखते हें ओर रखेयें, आर कोकि थे 
कृति का स्थायी अश हं, इसाळल | ae र 
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होजाती है, ओर जिस बात को हमारा हृदय स्वीकार करे के हमं 
कर सकते हे, उसको पूरा करने की इच्छा हम अवश्य करेंगे, 
ओर वह इच्छा दिन प्रति दिन पुष्ट होती चली जायगी। 


जावनाइश्य का माळूम करन स भा यावन [स्थर रखन का | 


प्रबळ AHA उत्पन्न हो जाएगी । मनुष्य की आन्तारिकि सूक्ष्म 
विवेक शाक्त अत्यन्त स्पष्ट रूप से देखती हे कि अवोध उन्नति 
आर स्थायी योवन उच्च जीवन के लिए उत्तम मार्ग हे। ये दो 


. एसी वस्तुण हं जो पृथक नहीं की जा सकती है ॥ 


अतः यह वात प्रकथ है कि यदि मनुष्य को यहां अपने 
र्ज च oN hat ` 
चनाद्विश्य की NE करना हे तो उसे अपने योचन को स्थिर 


A 


रखना चाहिए | अपना ओए अपन AT का खडुपषोगा करने | 


के लिए उसे आवश्यक हे कि कह योबन को विरस्थायी रूप 
स्थिर रखने की विद्या सीखे । 

AM का आगमन इस संसार में आकस्मिक नहीं होता, 
TAT घह इस ससार मे किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
आया है, कयाके इस संसार में अवाध उन्नति करनी इस उद्देश्य 
दात HSA आवश्यक हे, इंसालिये इस जीवन में कोई ऐसी बात 


8 
© 


नहा हाने देना चाहिये जो कि उन्नति को रोकती हे। उन्नति का रोकने - 


का सघ स बडा कारण उुद्धावस्था ह ll 


` बूढ़ा हान स मनुष्य निवल हो जाता ह आर उसका स्वास्थ्य 
at हान स॒ वह wane होजाता ह, FAY यह 
जावन क [नयम का तॉडना हे ओर WAITER क॑ माग. म॑ एक 


: एसा GRAS ह।जसको दूर करना आवश्यक हे, यदि मनुष्य 
` अपन कत्तव्य का पालन. करना चाहता 8, जखक [ळय पक बह 
पदा क्रिया गया ई। > 


वास्तव म मनुष्य का यह aA हे कि, घह सब कुछ, जो कुछ 
कि उसकी सकियो से संभव हे, अवश्य प्राप्त करे। मनुष्य 


की वत्तमान . परिस्थिति जिन अवस्थाओ को प्राप्त करन 


- CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar CRS S : 


er ~~ call 


ओर जिन काय्यों का सम्पादन करने की आज्ञा देती है, उन को. 
प्राप्त करना आर सम्पादन करना आवश्यक हे । अब उसे जावन से. 
= बेह सव कुछ प्राप्त कर लेना चाहिये, जो कि वह प्राप्त कर 
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संकता हे | उसे अपनी समस्त आत्म WHAT का विकास करना 
चाहिये | उसका जीवन सव प्रकार के एश्वय से भर जाना चाहिये ! 
T SAR कामनाएं पूर्ण होनी चाहिये ओर उसे आनन्द्मय जावन . 
f व्यतीत करना चाहिये । किन्तु -पूच इसके के वह एसा जावन 
l | व्यतीत कर सके उसे नित्य युवा रहना. साखना आवरयक-ह 
F ओर तच्त्वविज्ञान ही इस वात Al घोषणा करता हे h यह वात 
J संभव है !! 

| 


द्वितीय खंड | . 


जब मनुष्य अपने आप में होना सीख जावेगा तो 
बिना प्रयत्न भी उसका थोवन स्थिर रहेगा | 


जुष्य के सारे शरीर में एक नया वनने या ताजा होने का 

काम वरावर जारी है। AJA के शरीर का प्रत्येक परमाणु एक 

निश्चित समय के बाद निकल जाता है ओर उसके स्थान पर 

~ | ` -एक नया परमाणु आ जाता है। यह निश्चित समय भिन्न २ 


दशाओं में चद सप्ताह स ८-९ सप्ताह तक ai सक्ता al कभा २ 


कम 
मानव शरीर शास्त्र H यद 
हे; आर इसक्ष अकाट्य रूप से यह।लद्ध हाता हक, FATE लान 


वाली क्रिया एक कृत्रिम वस्तु है, जिसे मनुष्य चे स्वय हा AI” 
भूल से काम पर लगाया है, न के THT ने | = 
. सदैव जवान रहना स्वाभाविक हे; ओर वृद्ध रहना अस्वा- 


aan, भतः युघा रहने के लिए AFA का जा कळ करनाद | 
वह केवळ यह हे कि स्वाभावेक वन जावे : -- आप a at i: 
जाबे, अथोत्‌ प्रकृति जो कुछ उसे बना Tal दे, वहा Te .: | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri l 


Ro अक्षय-योवन | 


मनुष्य को अपने शरीर A जवानी पेदा करना आवश्यक 
नहीं है क्योंकि THA लदेव यह काम कर रही हे, alten आवे- 
इयंक बात यह हे कि जव WUT हमेशा जवान होताह तो उख के 
ge होने के विचार को ही दूर किया जाय। जवान रहना 
सीखने का तात्पर्य Ras यही हे कि जो कुछ मनुष्य यथाथ में 
“है; वही प्रगट होना AIS | अतः यह एक अत्यन्त साधारण वात 
है, कोई नवीन बात नहीं सीखनी ओर नाही कोई विशष कार्य 
करना है, बल्कि केबल एक काम का करना छोड दो जो कि ga 
कर रहे हो ओर शरीर को अपनी प्रकृति पर. छोड दो, चाहे 
वह कसी ही हो। 


यह बात क्रि शरीर aia युवा रःता है, इस वात का 
कारण होना चाहिए कि; शरीर हमेशा जवान दिखाई दे 


~ 


ओर मनुष्य अनुभव करे कि में जवान हूं, चाहे उसकी आयु 
कितनी हो. गई हो.) उसका भातिक शरीर कनी भी ८--९ मास से 
अधिक आयु का नहीं होता वल्कि उसके शरीर का अधिकांश 
भाग गंत कई सत्ताही H El HS नर मसाले से तैयार हुआ 


हाता ह | 


A, NO Gy 
(j 


gala का यह निश्चित नियम हे फि अशीति वर्ष 
का शरीर Tal ही नवीन हें, जला कि १२ मास के बच्चे का यद्यपि 


A 


आजकल यह सच्चाई अत्यन्त ATT जनक प्रतीत होती = | 


. प्रकृति के राज्य में कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि क्‍यों 
एक आशीति वर्षीय वृद्ध को एक वर्षीय वाळक से अधिक 
वयस्क देख पडना चाहिए । पएन्तु यद वात कि संसार में मनुष्यों 
की आयु जितनी आधिक होती जाती है, उठते ही वे qe व दुवेळ 
दिखाई देते हें आर वे अपने आप को वृद्ध अनुभव करते हैं, सिद्ध 
करती हे कि, प्रकृति के किसी वड भारी निय उ का निरन्तर उलंघन 
हो रहा हे। 


यह बड़ा नियम नित्यनवीन पारिवत्तन का नियम है, जोकि 
मनुष्य के शरीर का नवीन रूप से निर्माण करता रहता है, ओर 
शरीर म प्रत्येक नल या सूक्ष्म तंतुओं को, कुछ सप्ताह या 


++ 


| 
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महीने वर्त चुकने के अनन्त” मिटा देता है ओर उसके स्थान 
पर नए नस व तंतुओं को वना देता हे ॥ - 

_ शरीर के नवोन परमाणु ओर तंतु यथार्थ मे. नए होते हैं, 
जैसे वसन्त में हरे २ पत्ते । जव वे प्रथम बनाए जाते हैंता वें 
८० वर्ष के बृढ और एक वर्ष के बच्चे में एक समान नए होते 
हैं। किन्तु अब प्रश्न यह होता हे कि, क्यों ये नए परमाणु ' 
अशीति वर्षीय आदमी के शरीर में शीघ्र ही पुरानी च थको 
मांदी दिखाई देने वाळी शाकल धारण कर लेते हैं? यह एक ऐसा * 
प्रश्‍न हे, जिसका उत्तर देना विज्ञान (साइंस) के छिए आवश्यक हे, 
और साथ ही कोई वैज्ञानिक इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता हे । ' 
वाळक के नवीन परमाणु उस समय तक नवीन ही देख पडते हैं, 
जव तक कि उनके स्थान पर और नए परमाणु नहीं. बन 
जाते, किन्तु अशीति वर्षीय मनुष्य के शरीर में wet नए 
परमाणुओं की वही दशा क्यों नहीं होती? लड़के के शरीर में 
नवीन परमाणु उस समय तक ताजा रहते हैं.जब तके कि वे 
शारीर में हैं, जिसकी अवधि अधिक से अधिक कुछ मास 
होती है, किन्तु वह अशीति वर्षीय मनुष्य की दशा. में लगभग 
पेदा होते ही fae और निकम्मे हो जाते हैं और उन परं". ४ 
कु्ळलाहट ( सुदेनी ) सी छा जाती है | इस का FAT कारण हे?. 
कोई न RE कारण होना आवश्यक हे ओर वस्तुतः उसका 
कारण है जो कि तत्त्वविज्ञान ने प्राप्त कर लिया ÈI 

नित्य नया बनने के नियम का उद्देश केवल मनुष्य के शारीर 
का नवीन परिवर्तन करना ही नंहीं है, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य * 
शारीर की मरम्मत करना औरडस को नवीन जन्म देना हे। नये 
रूप से जन्म देनेवाला नियम ही क्रिया में आया हुआ, नये रूप से 
परिवर्सन करने वाले नियमो को अपना काम करने के लिये 
गति देता è | 

मनुष्य के शारीर के arg ale परमाणु आदि विशेष १ उद्देश्यों 
की पूर्सि के लिए वनाए गए-हैं ओर उनकी उत्पात्तिःके .साथ ही 
उन मे कुछ न कुछ शाक्तयां भरी. होती: हे: । जब यहद सारी 
शक्तियां अपना काम कर चुकती हैं, तो इन का उद्देश्य पूणे.हो ' 
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जाता है ओर प्रकृति फिर उसी में शाक्ते भरने के स्थान मे उसे रद्दी 
की भांति नष्ट कर देती हे, ओर उसके स्थान TH नयान वस्तु 


e 


उत्पन्न कर देता हे जो कि. नवर्जावन- ओर शाक्त ख भरा हु 
. होती है | 
` मनष्य के शरीर में यह पुनर्जन्म की क्रिया हर समय जारी 
रहती हे। जिस समय शरीर का कोई परमाणु वेकार होजाता 
है, उसी समय वह हटा दिया जाता ह ओर TAH स्थान पर 
नया आ जाता है । अतः प्राकृतिक रूप खे मलुष्य के 
शारीर में कोई एसा अवसर नहीं हे जिससे कि एक भी निवळ 
मुरझाया हुआ वा वेकार परमांणुओं का YTS उसके अन्दर रह 
के । जो शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था मे हो उसमे केवल 
ताजे ओर शक्ति शाली परमाणु ही रह सकते हें, ज्यों हा इनम 
बल आर जीवन नहीं रहता वे तत्काळ हा मळ का तरह नष्ट हा 
जाते हें । इसलिए यह बात कि जो लोग ३० या ४० वष का 
आयुःक होते हुँ, उनके अन्दर मुझाए हुए MAA आर पुरान 
| दिखलाई देने वाल परमाणु होते हे, सिद्ध करती हे कि, उनका 
'“ शरीर अपनी प्राकृतिक अवस्था मं नहीं है; इसीलिए पुनजेन्मे 
का नियम: उनमें अपने काम को पूर्ण रीति स नहीं करने पाता 
. और वह मनुष्य प्रकृति का नियम उलंघन करने के” कारण न्याय 
संगत काम महीं कर रहा अथवा यो काहेए वह अपने आप म॑ 
नहा al 


ad. 


` जव तक कोई HST स्वयं अपने साथ उचित व्यवहार 
“करता हे, अथोत्‌ अपनी प्राकृतिक अवस्था म॑ रहता है, तव तक 
“यह वात असंभव हे कि वह बूढा दाखने लगे अथवा बुढ़ापा 
अनुभव करे । जब,मलजुष्य अपने आप, अथात्‌ प्राकृतिक अवस्था 
“में हे तो बह Aa जवान हे, क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसा ही 
चनाया È l इसलिए जो मनुष्य अपने आप मे रहना सीख जाय | 
: उसका योवन बिना प्रयत्न ही स्थिर रहेगा। . i 
o “यौवन स्थिर tat के लिए aa करने से योवन स्थिर | 
adi रह सकता । जो बात तुम्हे प्रकृति से et प्राप्त हे उसे | 
प्राप्त करने के यल्ल करन का तात्पर्य तो यह. हुआ .कि तुम | | 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षय-योवन | १३ 


च 


उल पर Azua नहीं करते जो कुछ कि बुम्हारे घास 
हे । फल यह होगा कि अपने प्रयल को उछटी ओर ले जाकर 
उद्देश्य को सिद्धि न हो सकेगी । जव मनुप्झ अपने आप को 
समझ लेगा ओर उसे अपनी प्रकृति के अनुखार रहना आ 
जाघिगा, तो उसे स्वयं ही अफ्नी वास्तविक शाक्ति का ज्ञान 
हो जावेगा | उसे ज्ञान STAT कि उसका सारा शारीर हर 


GAT नवीन रूप से वनाय[ जा रहा है। इस प्रकार वह a 


समय मए बनने की क्रिया मे हस्ताक्षेप करना छोड़ देगा ओर 
उसे अनुभव होने लग जावेगा कि वह हर समय जवान हे ओर 
उसमे सदेव अपने को अपनी अखली दशा में अनुभव ओर 
प्रकट करेन की इच्छा नित्य वहती चली जावेगी । 
जितने ही पूर्ण रूप स मन को अपनी प्रकृति का ज्ञान होता 
हे ओर जितना ही अधिक AGT को अपने चस्तुतत््व ओर 
आत्मा का ज्ञान होता हे उतना ही अधिक अपने .योयन को 
स्थिर रखने की इच्छा ATT में .प्रवळ. होती जाती हे । 
इसका कारण ओर सूळ यही ह कि AGA अपने विषय में 
जितना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करेगा उतना ही उसका मन जीवन 
के मुख्य २ नियमो को समझता जविगा; ओर फल यह होगा कि 
उसमे प्रकृति के उन नियमा के अनुलार काम करन का प्रवृत्ति 
प्रचळ होती जावगी ! 
अपनी सत्ता के मूलीभूत नियमो के अनुसार काम करने 


"का तात्पये अपने आप म॑ ह हाना ह, आर अपन आप म हाना 


नित्य जवान होना हे, क्योंकि. प्रकृति सदेव हमको नवयोवन 
दे रही हे ॥ 

१. प्रक रसायनज्ञ इस वात की विवेचना कर सक्ता है कि 
प्रकृति मनुष्य को इसी जीर्ण परिवत्तेन नियम के अनुसार हर 
समय जबान वना रही है, और प्रत्येक मानब जीवत शास्त्रवेत्ता 
इस वात को जानता हे कि ज्योंही यह नवकरण "नियम बंद 
होगा, उसी समय जीवन नष्ट हो जायगा। जव शरीर के अणु 
अपना कार्य कर चुकत हैं तो वे केवळ मल के रूप मे परिवात्तत 
er | जाते हैं, इस लिये शरीर का कोई भी वरमाणु शारीर मे कुछ 
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मास ले अधिक काळ तक काम के योग्य नहा रह सक्ता | इस 
लिये यदि जीण परिवत्तेन का काम स्थगित कर दिया जाय तो 

कुछ ही मास में सारा शरीर Tal का ढेर हो जायगा। परन्तु 

नहीं, नवीन रूप से परिवर्तन की नियम क्रिया शरीर के जावन 

को स्थिर रखने के लिये शरीर के प्रत्येक परमाणुआ का हटा 

देती है, जव कि वह चंद मास तक शारीर में काम कर चुक 

हो, और ,उनके स्थान पर नये परमाणु उत्पन्न कर देती ह 

सुतरां सारा का सार शारीर सदेव aga ही वनाया जा रहा: 
$i यथार्थ वात तो यह हे कि, एक दिन जीवत रहने के लिये. 
भी मनुष्य केः इस नित्य जीणे परिवष्तेन के नियम के हाथा से 

गुजरना आवश्यक हे ॥ 


मनप्य को स्वभावतः इस नियम क हाथा म स्थाया रूप * 
| से रक्खा गया ह आर वह सदा इस [नयम म बद्ध रहगा; या 
उस समय तक यह नियम उस पर अपना AAG! करता चला 
जावेगा, जव तक कि वह इस नियम का हर प्रकार स उल्लुघन 

करके अपने जीवन स सम्वन्ध न ताड ल. ॥ 


इस वातस के मानवा WUT सद्व जाण qaqa [नयम 
में कद्ध हे भार इसी कारण स स्थर भा ह, सद्ध होता ह [क 
सद्व इसका नवान किया जा रहा ह, आर यह सदव युघावस्था 


~ 


A रखा जाता ह॥ 


जिस समय शारीर का नवीन रूप से वनना बन्द हो जा-- 
यगा, उस समय उसके जीवन का अंत हो जायगा | जीवन का 
क्रम जारी रहने के लिए नवीन रूप से पुनः निमाण का क्रम जारी. 
रहना आवश्यक है । ओर पुनः निर्माण नया जन्म हे अथवा या 
कहो कि स्थायी योघन है । इस जीणे परिवत्तेन नियम पर ध्यान 
पूवक विचार किया जाय तो प्रगट होता हे, कि मानवी शरीर 
के परमाणुओ AA लग भग ९० फी सदी परमाणु ४ मास से 
me समय में ही परिवत्तित हो जाते हैं। जिन मांसपेशियों से 
‘git दिन बहुत काम लिया जाता हे, वे तो ३, ४, ५ सप्ताहों में 
ही बिल्कुल ताजे हो जाते हैं। परिवत्तेन का समय परिश्रम, 
शारीरिक स्वास्थ्य, व शक्ति पर निर्भर होता हे ॥ : 
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वह परिश्रम उत्तम है, जो कभी मर्यादा को 
उल्लंघन नहीं करता 


A ats CA ~ a A 

ait असावधानी से नहीं किया जाता। कवळ ALA का 
भात HE हुए व्यायाम माल पारया को [निवळ कर देते zl 
आर aga काठन व्यायाम वार २ करन से शारीर के ऐसे सूक्ष्म 


SATT का नष्ट कर दता ह के जा अभा वलवान आर नबोन 


हे। शारीरिक व्यायाम से अभिप्राय यह हे कि जितनी ate 
उत्पन्न होती हे उसे विरचन क्रिया म॑ लगाया जावे ओर जत्र यह 
सारी शक्ति निमोण के काम मे लगी हुई हो तो उस मनष्य ar 
सारा शारीर क्रम से शीघ्र ही पूर्ण रूप से नवीन आर तरो ताजा 
होता चला जावेगा, अतः यह वात स्पष्ट हे कि(सभवूरी से किया 
हुआ परिश्रम ( व्यायामाधिक्य ) ओर या परिश्रम का अभाव, 
(व्यायाम न करना ) जीणे अंशों के परिवर्तेत क्रम में विघ्न . 
करेगा । यही कारण हे करि साधारण पहलवान शीघ ही बूढ़ा 
हो जाता हे ओर छोटी आयु मं ही सत्यु का ग्रास होता हे, 
जिसका कारण यह होता हे कि वह व्यायाम बहुत कठिन ओर. 
या मजवूरन विना समझे मशीन की तरह करता रता È |/ 
जिन मांस पेशियो को ऐले काम में या व्यायाम में लगाया. 
जाता हे, जोकि बहुत आनन्ददायक भी हो तो उन मांस पेशियों 
1 अत्युत्तम व्यायाम होता डे, ओर वे थोड़े ही समय में पूर्ण 
रूप से नई हो जाती हें । तमाम West की नए रूप से रचना 
होता हे, चाहे Sea पूर्ण व्यायाम प्राप्त हो या न, किन्तु जिनका 
व्यायाम वहुत कम होता हे वे परमाणु अधिक से आघेक लाल 


iy 


भर तक WC म रह सक्त g, फेर वे भो नष्ट हो जाते हैं । 


शक्तिदायी अवयव यथा हृदय, आमाशय, फेफड़े इत्यादि 
शीघ्र. २ अपने आप को ताजा करते हैं, यदि शारीरिक अवस्था 
ठाक हो | ४ 
साधारण मनुष्य क जो नियमानुसार ata लेता हो और 
ओर Fale" बायु में रहता हो केवळ ३ फेफड़े प्रातिवर्ष नए 
“होते इ । यदि आमाशय को अधिक न भरा जाय ओर नाही 
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उसकी शक्ति का दुरुपयोग किया जाय तो प्रातिवष दा तान वार 
नया वन जाता हे । पेट सम्बन्धी अन्य अवयवा का भा यहा 
हशा है । a i 

हृद्य, ANSAL, ज्ञानतन्तु, मस्तिष्क इत्यादि ६० स So दून 
तक में नये उत्पन्न हो जाते हैं, जब कि त्वचा ८ मेही 
बिल्कुल ATS जाया करतां ह | 


मानवी शरीर के AS भाग म पारंवत्तनाक्रया पूण हान क 
लिये सव स अधिक समय का आवश्यकता होती हे, वह IWF 
२ दशाओं म ७ मासस १ बष तक हो सक्ता ह। कभा « यह 
अवधि १४ मास होसक्ता al 

aa शरीर का स्वास्थ्य पूण नहा ता परिवत्तन क्रिया म॑ 
कुछ विघ्न हा जाता ह, केन्तु यह वात AAT ह क ge 

पुरान भा रोगी का सारा शारीर SF वप से कम समय H 
बिल्कुल नया हा जाता ह ॥ 


इन वाता के होते हुये वुढापा आन का कान सा कारण ह g 


यह नंचीनऋरण को क्रिया, सदा जारा रहती हे, AT जब तक | 


ga जीता रहे तव तक ACT सूक्ष्म भेद से इसी प्रकार रहेगी 


a3 


इसी लिय कहा जाता हे एके, मानवा ह सद्‌ हा AAA! 
इसे ता सदा ही युवा दुख पड़ना ऑर Tae शा युवा नजर आना 


चाहिये औरं सदा हो यौवन को शक्ति agar करनी चाह्वय ॥ 
यह वात कि शरीर युवाबस्था के व्यतीत होने परु'इतना 
युबा नहीं प्रतीत होता जला [कै वह वास्तव में हे, इस बात 


~ A 


( सिद्ध करता हे 1 ली प्राकातिक-नियम-को- अवहेलना 
की गइ है ॥ 
केचळ इस नियम की अवहेलना न करना ओर इस के अनु 
सार जीवेन व्यतीत करना ही, याचन स्थिर रखनक लय आवश्यक 
है । यद्यपि यह Maa ge SAT एक-बेहुत हा सादा माळूम 


विचार का पलटा दना पड़ेगा॥ 


A 


आरंभ म मनुष्य को अपने आप म होना Aaal चाहिये । i 


y 


उस. केवळ अपने के! जवान समझना ही नहीं सीखना होगा, | 
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wya उसे जवान हो ही जाना चाहिय, Falla वह वास्तव में 
जवाम है ही । उसकी प्रत्येक क्रिया, गति और विचार योवन के 
aga, या यूं किये एक प्रकार के मद से रंगे होने चाहिये, 
जिन से यह प्रतीत हो कि “वाह्तव में प्रकृति ही से मेरे मं 
योवन भरा छुआ है !। तत्व यह हे कि सारे का सारा - स्वभाव 
ही जुवाओं का ला हो जाना चाहिये N 


gA वास्तव में हर समव जवान हे, और इसी से हर 
एक Tey जोकि सडुष्य के शरीर से है, इर समय जवानी की 
हालत में रहनी चाहिए | इसळिण जवान होने के लिए ager 
को कुदरत के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, न कि बनावटी 
रूप से, ओर ना ही वनावडी विचारों से, | उसे अपने आप मै होना 
चाहिए ओर sid असळीयत को हर समय याद रखना चाहिये | 

जवानी केवल वाहमरूप तक परिमित नहीं हे, प्रत्युत यह 


A 


Hey के आन्तरिक जीवन तथा अन्तःकरण के सस्कारा का 
r A 


फळ हे, जोकि मादवी शरीर के प्रत्येक परमाणु मे व्याप्त हो कर 
उसे चिरस्थायी योवन प्रदान करता है। अतएव कोई वाहरी 
SIA 


अपा या रसायन योधन उत्पन्न नहीं कर सक्ता ओर नाही 
रालायानेक उपचार कोई छाम कर सकते हैं। 


सारा रहस्य यह हे कि सङुष्य अपनी आन्तरिक चेतनता 

An जोक q यु oR = ` N 

का, जोडि सदा युवा है, ज्ञान प्राप्त करे ओर इसे सदा अपनी 
N 


त्मा थे असुसव करे । इस ज्ञान की प्राप्ति का साधन केवळ 


> > N Os 


को पूरे ओर tintin रूप से विकसित होने में वाधा डालता है। 
जवानी के पूर्ण व प्राकृतिक प्रवाह को उन्नति देने के लिए ager 
को अपन Breer से होना चाहिए। उसके विचार और उसका 
अन्तःकरण भी युवा होता चाहिए। ओर अन्तःकरण को जवान 
jaar सिखळाने के लिए प्रतिदिन मन में यह विचार करना 
चाहिए कि, मेरा शरीर प्रातिक्षण नया हो रहा हे। 

३ 
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प्रत्येक मनुष्य को अपने में सदेव यह विचार दढ करने 
चाहिएं कि उसका शरीर हमेशा जवान हे ओर उसका प्रत्येक 
अंश और रग २ इस प्रकार प्रतिक्षण नया हो रहा ह, जसे के 
वसन्त ऋतु में फूल ओर पत्ते उस ब्रह्माण्ड की अपार शक्ति 
से भर जाते = | 

` मन में शरीर के स्थायी योवन के इस विश्वास को वार R दढ 

करने पर, यह विश्वास आंतरिक चेतनता की आत्मा भे प्रविष्ट 
हो जायगा, जो कि नित्य ही युवा हे, आर जिसके प्रभाव से 
मनुष्य के प्रत्येक परमाणु में योवन भरता हे। 

इस प्रकार के ज्ञान अ आन्तरिक अनुभव की दशा में रहना 
मानो स्थायी योवन के नियमों को पहिचानना है, और इन सिद्धान्तों 
और नियमो की पहिचान उन सब दुष्कमों और विचारों को 
दूर कर देता है, जिसस कि उन नियमों का उछंघन होता है । 

इस प्रकार जब एनित्य नए होने के नियमों का उलंघन न 
होगा तो शरीर हमेशा इतना जवान रहेगा और जवान दिखाई 
देगा, जितना जवान कि वह आन्तरिक रूप में सदा ही है, ओर 
उसे भी अनन्त काळ तक यहा चात अनुभव होगी कि में जवान 

चाहे वह कितने ही समय तक इस संसार में जीवित र 


संभव हे इसमें अत्युक्ति दिखलार दे; किन्तु यह तारिक 
विज्ञान का सिद्धांत है, और चूके सच्चा विज्ञान शारीरिक और 
मानसिक दोनों डष्टरियां से ager की वास्तविक प्रकृति पर और 
सत्य पर निर्धारित हे, इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकार करने 
आर इस पर अमल करने के विना ओर कुछ नहीं हो सकता । 
यह एक सचाई हे कि मानवी शरीर हमेशा जबान रहता हे; 
अतः जव मनुष्य अपने आपको अपने आप मे प्रगट होने का 
स्वभाव डालेगा; तो बिना प्रयास ही वह जवान वना रहेगा । 
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A 
तताय अव्या 
— ->७1 आओ 
यदि मनुष्य को प्रतिबष प्रक्राति से नवीन शरीर 
मिलता हे, तो बह बुड्ढा क्यों होता है ९ 


fuse देने के दो कारण हें--एक तो AGT के शरीर का 
अस्थियो ( हड़ियो । में परिवात्तित दोतें जाना हे ओर दूसरा 
वृद्धावस्था | मानवी शरीर की अस्थि परिवरत्तत की ओर प्रवृत्ति 
के भिन्न २ कारण हैं, जिनमें खे कुळ शरीर से ara रखने 
बाळे होते है ओर कुछ सन ले | परन्तु इन सब कारणा पर ध्यान 
पूरक विचार करने से सूळ कारण मानसिक कार्य क्रम में कोई 
न कोई हेर फेर का दोना ही प्रीत होता हे। अस्थि परिवत्तन 
से तात्पर्य यहां शरीर के कुछ भागी का कठोरता म॑ परिवर्तित 
होना है। ( हम इसको अस्थिपरिवपेन दी के नाम से लिखते 
जाचेंगे।) जब शरीर के परमाणु ओर ag आस्थरूप ग्रहण 
करने लगते हैं तो शांत पेशियां ( wes ) कठोर हाता जाता हैं, 
हडडियां अधिक सख्त होती जाती हैं, ओर भिन्न २ अंग मारी ओर 
सुस्त होकर तमाम शारीर FRAT ओर सूखना आरम्भ हो जाता 


हैं। इस तरह ज।णपारवतेन का Hal A अवणाध हाता a, 
शरार भे ga भादा चढ़ जाता ह, QUE हा शरोर पर Tay 


4 


qaa करता है कि भिन्न २ अंग इतने सुस्त हो जाते हैं कि, वे 


अपना ९ काम नहा कर सकते । 


S x 


जब भास्तष्क के ज्ञावतन्तु AKA रूप धारण करन लगत ह, 
तो उस मं दिन AAA VISA उपःस्थत हाने लगता हे, वुद्धि 
मन्द होने लगता, आर स्मरणशाक्ते घार 2 घटने लगता नया 
ज्ञान WA करना अत्यन्त काठेन आर कभा २ असम्भव हो जाता 


है, क्योंकि मस्तिष्क मे मन्न की आवश्यकताओं के अनुसार काम 


करने की शाक्ति ही नहीं रहती । इससे यदह बात सहज ही स्पष्ट 
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कि ga मण्या को प्राय: aaga की वात, वडी 

रागो से wees शीघ्रता खे क्यों याद आती हे। 

जो ज्ञान मस्तिष्क ने घा किया था, उस भाव 

होता था, was उस समय मस्तिष्क ag 

झरने योग्य था; किन्तु बाद की बाते इतनी 

दक इस कारण से ब पहुंच सकी कि उस ससय aay 

बहुत कठोर हो झुका था। अतः ag बात स्पष्ट sas SA 

बाल्यकाळ के उत्पन्न हुए प्रभाव कयो इतने सामने आते ओर 


a 


NUH 


ला बव 

अनक पक Gea aly परया 
होता ६; TAU LIMA: उन 
सी वाल्यकाळ के Gat पर 
के नियमों का SEGAN करके 

यह वात ऐके पुद्धावस्था बाळे प्रायः अपने आरंभिक विचारा 
पर फिर आते हं, उन विचारों के अनकळ च प्रतिकूल कु 
भी सिद्ध तही कर सकता है; क्योंकि इससे केवळ यही प्रमा- 
1 त होता हे कि मठोर मस्तिष्क इतना सुस्त हो जाता हे कि 
उन विचारा के अतिरिक्त, जो कि दडे गहरे रूप से अस्तिष्क में 
खुदे होते 2, वह ओर विचारों को समझ ही नहीं सकता | 
ओर क्योकि देले विचार घाय: बचपन के ही T = rs ससे स 
ही प्रतीत होता दे कि get भें बचपन के विचार क पे । | 

जव बुद्ध छोगो का स्वभाव भी वो की भांति हो जाता हे. 
तब सा इस WRIA का यही कारण होता है। उनके मस्तिष्क 


इतने खु i कठोर हो जाते हें (ज्र बडी 3 
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विचार का प्रभाव उन पर नहीं पड़ सक्ता । ऐसे मस्तिष्क केवळ 
चाल्यकाळ के गहरे विचारों ही को याद यर खक्ते हैं वचपन के बिः 
यारो के साथ उसका स्वभाव भी आ जाता है, और परिणाम 
ag होता है कि उनके विवार ओर काम दोमों बच्चो की भांति 
हो जाते हैँ । 
यह कोई आवश्यक नहीं क्रि ater आयु में ही मस्तिष्क 
पर सब से गहरे प्रभाव पडते हैं; यदि nRa to वर्ष की 
आयु में भी वेले ही नर्म हो जैले कि १० वर्ष की अवस्था में 
तो दोनों अवस्थाओं सं भी एक जसे विचारा के प्रभाव पडेंगे 
परन्तु देखने मे यह आता है कि साधारण. मनुष्य का मस्तिष्क 
५० वर्ष की आयु से कठोर होना आरस्भ हो जाता हे और 
कभी AAT ४० या ३५ वर्ष की आयु से भी | वास्तव मे बहुत 
wena ओर विकसित मन वालों के मस्तिष्क पर तो ५० वर्ष की 
आयु के बाद ही बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं परन्तु हां यदि कठोर 
होने की क्रिया उनके मस्तिष्क मे भी आरंभ न हो गई हो। इस 
लिए यह बात स्पष्ट हे कक जिने मझुष्यो के मन का विक्रास वरा- 
वर होता चला जाता है, चे यदि अपने मास्तघ्क को कठोर न 
बनने दे, तो वे दृद्धावस्था में ही अपने जीवन के सव से उन्नत 
कामा को कर सकेगे | जितना ही वे शताब्दी की आयु के निकट 
होते जायंगे, उतने ही चे महान होते जायंगे । 
इसालिए यदि कोई ऐसा साधन मिल जाब जिससे कि न 
कवळ WRATH की प्रत्युत खारे शरीर की अस्थि परिवत्तन क्रिया 
बंद हो जांच, तो उन मनुष्यों के लिए, जो कि अपने जीवन का 
यथार्थ उपयोग करना चाहते हैं, ओर कुछ HAIL कार्थ करने की 
लालसा रखते हैं, इस ऐसे साधन को प्राप्ति स्वगीय आनन्द देने 
चाला होगी । र 
... प्रकृति के प्रतिवर्ष नवीन शरीर देने पर भी मनुष्य के वृद्ध 
दिखलाई देने का दूसरा कारण वृद्धावस्था की और बातों ओर 
चृशाओं मे पाया जाता हैं । यह दशाय बिल्कुल ही मानसिक हें, 
(और उनके उत्पन्न होने का विशेष कारण मन में या अन्तःकरण 
मि aa होने का विदवास है। ढे 
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हैं, ओर इल बात की सम्याबता करती कि दसाणा | 
gar जैसी हो. रही है, अपने आप मेः वादास्थाओं को उत्पन्न | 
करता हे। इसका पारेगाव यह होता हैक ATE 
भी GERI धारण कर ळते दे आए इसस नवीन ब: 
शरीर इतने jarga Rata 
anc को समझता हैं| यद्यप्रि उनके सी नए शरीर की 
आखु एक वर्ष खे कम ही. होती È 
सच जानिए वृद्धावस्था केवळ आप के हृदय के विचारी का | 
ही प्रत्तिविम्ब होता है । बदि आप की आयु ५० aie को है आर | 
आचि विश्वास करते दे कि आव को ऐसा ही बूळा Tale होना 
चाहिए Hat कि ५५ वधे के रोगं प्रायः प्रवात होते है, तो आप 
अपने सेवेसी दी चंद्वावस्था को पेदा कर लेत हे । वेस आप के 
नए ही शारीर के अशा २ पर ५० वषे के बुढेपन का माहेर ळग ग्ग | 
आंप के नए शरीर पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ेगा 
कि यह 'वुडढा'दिखळाई देगा ओर स्वयं आप को A Ko चपर का | 
qe की TULA का ASAT होगा; किन्तु स्मरण रहे th 
qe भावना विएकुल ही Sth नंदी दै। आप के शरीर मे 'एक भौ 
नस या पट्टा ऐसा नहीं है जा कि १ वे स अधिक दिन का हों 
बल्कि उनमें से अधिकांश ऐसे भी हैं जोकि ३ मास से भी अधिक | 
के adi, Gad जेथ तंक कि उनकी किली ऊत्रिम मानसिक करिया 
Rage न दिया जाय, वे १० वर्ष के नहीं दिखलाई दें सक्ते । 


& iy, © ` 


a 


MSR OF ES 


जव किसी मजुप्य को कोई चिन्ता या. मानसिक यंत्रणा हो 
डस समय इसर चात का प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रिक्त सकता हे कि | 
के भावी से शरीर मे पारेवरेन हो जाता हे । केवळ कुछ ATI 
ङञो हो.च्रिन्ता से प्रत्येक na अपनी अवस्था से get आरे 
कषण मालूम होने STA ह। तो भला साचप जावन भर वरा. 
धर एस बढ़े २ विचांरो को पेदा करने खे कोने सा अनर्थ दै, 
जिंस की किं आशा न Gra * 


C विचारो का स्वभाव सीधा प्रभाव-कस्ने-जाला -दै। विचार 
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Al प्रभाव उनकी प्रकृति के कूळ दी होता है, Bact ऐसी 
धारणा रखती कि में वर्षे प्रतिवर्ष, बढा होता चळा जा. रहा 
हैं. आप के रंग रूप चा शारीर के प्रत्यक्ष wig मं. दिन प्रतिदिन 
Gets का सिक्का जमाती जायग 


ay 


TAT परमाणु आप के शारीर में चने हें, वे उन्हीं 
का Tala लख इतन 


त अप का ST 


z% साळूम हागे, जितन ga 
करते द? अगळे वर्ष आप ख्याल 


आयु एक वर्ष अधिक हो. गई हे, ओर उस 
कळ रहे हें आप 

इस समय 
प्रश्माणु बनेंगे वे वैसा ही रूप पारण करेंगे ओर सारा शरीर 
CH AS ओर बूढ़ा मालूम हो 


i 
~> 
A 


y T 

T oe >>> by 

अपन आप का एक qe 
~ 


दाग | 


यह ea करना कि आउ वुड होते चळे जाते हे, या 
भविष्य भरे कमी gast होते को आशा करवा, मन में JRA 
के क्षण उत्पन्न करता है। अतः किली दशा में cee 
CO SSSR 


अथवा छद करने काळी अन्य वात क्रोगकि लो WHIT सी ध्यात 
भें नहीं लासा चाहिए 


RUC का UMA क्रिया, ATTA का पाए दायिनी 


प्रक्रिया तथा मस्तिष्क व ज्ञान तन्तुओं की VHA, फलतः TH 
व्यक्ति की चेतनता के सोर अश मन को पत्रात के AVA 


I 


"प्रन प्रत्यक्ष या परोक्ष राति स AIST शरार का समस्त.माळकातक 


THATS म पारेवत्ततन कर सकता ह । प्रकांत का यावन दायना 
शाक्त आर गनयात संन क प्रतिकूल stat Gt अपना प्रभाव TIRY 
से नहा कर सकता | यहा काम ह, जा. कि हम सब का सन दम 
मे कर रहा ह | इसालण याद यावन का स्थर रखना साखना 2 
ता WES इस अत्यन्त आबश्यक वषय A मन का TIAA का 
सवथा हा 'वदल दना Aras | TER cx 


MAH साथ २ बाला का रग इसाळप बदल जाता ह कि 


ze 


१571 


सारी ager जाति का az स्वभाव ही हो गया हे, क्रि जव मलः 
a 


घ्य दुडढा हो ता इसक वाळ AIT श्वेत हो जाते हैं। Az एक 


Bee 


2 os 
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| ian Tata हे जो प्रत्यक मनुष्य को दाय भाग मं मिलती, i 
| किन्तु भिन्न २ मजुण्या स ANR समय पर यह चाल होती ह 
यहा विभिन्नता विशेष कर व्याक्तगत स्वभाव 
अवलस्यिंत है, ओर कभी ५ शारीर ओर हृद्य क 
का भी इस पर प्रभाव पडता है । ! 

AWA काल A वाळा के रंग बदलने की प्रदात विपरात | 
मानसिक दशाओं से उत्पन्न हुई थी, किन्तु फिर बार २ होनेख | 
‘re परिणाम अधिक भयंकर होता wer गया! ager की | 


आयु ज्या २ बढतो ज्ञाती दे बसे ही बद चिता अस्त होता जाता 
इससे हृदय बिचार ओर काम की शक्तियों का दुरुपयोग | 
होने लगता हे, ओर चूकि यह दशाय वाला के रंग को आशिक | 
' ५ दळ देती ह, इसाछेए मनुष्य इसी परिवत्तन को अधिक आशु 
का फळ समझने ल्ग गया, फलत यह सन LOS का पेतक 
स्वभाव सा हो गया | अस्तु स्मरण खिर कि सब आदतों को 
दूर किया जा सकता हे । 


अनुचित मानासेक यन्ज्रणाओं में अधिक रहत से भी वालों 
कारण नियत Was समय से पहिले ही बदलने लग जाता हैं 
हैं, आर एक बार आरम्भ होने के पश्चात्‌ भी अनुचित सरूप से | 
रहने सदने से रंग परिवर्तन होने मे अधिक सहायता मिळते | 
लगता हे | कइ मनुष्या के बाळा के छोटी आय में ही श्वेत हो | 
जाने आर कइया के सफेदी आने के बाद बहुत ही शीघ्र चिल्कछ - । 
इचत हो जाने का यही कारण हे | | 


इस बात क होते हुए भी 1के खारे का- सारा शरीर सदे 
नवीन होता रहता दे, बाज़ लोगो को इस बात के समझने में 
कठिनाई उपस्थित होती हे (कि कयो. दाग फोड, च सूजन इत्यादि 
एक ही स्थान पर प्रगट. होता रहता हे, ओर प्रायः यपों.तक 
उनका बही रूप रहता हे। इसका, उत्तर सुगमता से दिया ar 
जा सकता =! 


शारीर का प्रत्येक परमाणु व्यक्तिगत रासायानिक प्रक्रिया से 
ही बनता हे, और इस रासायनिक प्रक्रिया की नाँच शरीर 
के सब aaa जीवन में हे । परमाणुओं के रूप या 
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tr लिए पाहिळे यहा रासायनिक प्रक्रिया 
बंदळनी केली पेली ही विधि ले किया. जा सकता 
=, व्‌ कांशस हाळत या इस क्रिया को तह 
प्र विधि gas साधनों att न केवळ 
किसी के उस खव Hara (sub-concience) 


ती £1 यह Ma शारीरिक 
तरिक सानलिक ATH डाय भी प्रायः 


~ 


जव दारीर के किसी भाग को काटा जाता हे तो शारीर कें 
उस भाग की रासायनिक प्रक्रिया पर ऐसा प्रभाव पडता हे कि 
agi अस्वामाविक प्रक्रिया हो जाती हे. इन अत्वामाविक क्रियायो 
से ऐले परमाणु पेदा होंगे जो उस घाव ले खाड स्य रखेंगे, Hae 
कि उनका आरस्म हुआ था; AAA वे घाव aes को परा करने 
ओर उले fac cai की और प्रद्नत दोगे! 


a 


किन्तु प्रकृति की प्रेरणा सदैव यह होती दे कि अस्वानाविक 
च eran रासायानिक क्रियायों को दूर चिया जावे ओर जब इस 
Aar में लक्नठवा प्रात होती हे तो चिन्द , दाग) सवेथा मिट 
जाता है | RAT २ वद केवळ क्रियायों भे परिवत्तन 
भी करती है, ओर कमी २ उ निष्कल भी हो जाती हैँ 
rant कारण यह होता दे कि किसी १ अस्वाभाविक रासायनिक 
प्रक्रियां का प्रभाव इतना पड़ छु 2 कि, प्रति उसे बिना 
सहायता के नहीं हटा सकती । 
शारीर में क्रिम बढाव या विक्रार ऐसी ही अस्वाभाविक 
क्रियायो से पेदा होते हैं जोकि मडुष्य के स्वभाव मे सब्मिद्धित 
हो चुकी हो । ऐले विशेष प्रभाव शारीर के अंदर प्रायः किसी न 
किसी बीमारी से पेदा होते हैं और बे उल समय तक BAA 
प्रभाव करते रहेंगे, जब तक कि प्रकृति उनका मूळच्छेद्‌ न करद्‌। 
यदि प्रकति सफल न हो सके तो दूसरी शक्तियां are वे 
शारीरिक हो या मानसिक; प्राकृतिक TAT को नवोन रूप a 
dat करने के लिए आवश्यक होगी । | 
3 
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y { # = . क 


प्रत्येक रासायनिक प्रक्रिया की नीव चाहे बह agia 


रहता = | इसपलए 
| अमसे एके सवकां दाथ 
| रूप से बनाई जा सकती हैं, २ 
i द इन्दी संव्रकांशस दशाओं के 


दारोर के किसी भी Aer 


न ATAR 


q AZ [रः किया | 

जा सकता हे । | 

र्ण परमाणुओ को परिव | 

को चाहे वे प्राकृतिक अथवा अप ह) । | 

| aha कर देगा; परन्लु उल wa उत्पन्न हुए अशो का रूप | 

| बही होगा जो कि घाळीतक..या Bian कारण भद. से, | 

i पहिले था । i | 

i शरीर के अस्वाभाविक ase a विकार इत्यादि इतने हो | 
शीघ्र नए हो जायंगे, जितनी जल्दी क्रि शरीर के दूलेर ATA 

होते हैं; परन्तु बे. नए. परमाणु-भी उरी. वहाब ओर विकार | 


On 


i 

के ही रूप में होगे; TUS जे लव इस अप्राकृतिक रांखायां 
प्रक्रिया से उत्पस्त हुए है । नित्य Raga के होते हुए सो शारीर | 
|) के रूप में भेद नही पड़ता, जव तक कि. खवकांशल फे डार! | 
i सूळ रासायानक प्राक्या को प्राकृतिक न-वंना लिया जाये। | 

रासायनिक प्रक्रिया बदल जाय- तब इस. परिवर्तन का भार 
है पुर होना चाहिए, चादे वड स्वयं करे, या किसी बाहरी 
सहायता से करे । oh 


i 


जो लाग मजुष्य के शरीर की रखना को BAMA हे, उन. | 
Wa रुप स.ज्ञात ह कि यह. जोणे परिवर्तत का नियम निरन्तर 
काम. करता - चला जा रहा है; ओर प्राकृतिक व कजिम प्रत्येक 
SEGAT को नये सिरे से बना रहा डे | मनुष्य-क शरीर मे प्रत्येक 
वस्तु सखदेव नयी. होती हे. इलाडेए वद कभो ag प्रतीत नही 
होना चाहिए । यदि aga के शरोर में नास्थपाणवत्तन (जसका | 
{क .वन हो चुक्रा है) ओर चुद्धावस्था कों पदा न होने द 


eed ye 


जाय तो बढ़ कमो बुढ़ा माळूम-ही न होगा 
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_ bere बाढ़ करने वालो क्रिया के इन दो कारणो को प्रकृति 
fal नहा करता यह STAT मनुष्य की सळ सा पदा होते aie 
स्वथ AY ही उन्हे 'पूणरूप ले हटा खकता है । aff 


अपन शरीर स अस्थि परिवत्तन कारी क्रियाओं ओर 

A हे तो उसकी जवानी स्थिर रखने 
जाती 2) कुछ सफ्य स विद्वानों 
यादि अस्थि पारेचसज की क्रिया 


तन रूप राखायानक WRT का 


wat का विशेय कारण यह है कि * 
सिक विद्या से नहीं मिळते हे, 
j tt. AVIA को समंझना कठिन 
È lated परिवत्तन के कारंगो में स कुछ ता शझारीरिक.हैं कुछ 
मानासिक ओर कुछ VER) आगळ अध्यायी मे इन विषया पर 
पूण रूप स प्रकाश डाला जायगा । sara रखिए करि, अस्थि 
पारेचसन क्रिया को SL करन की काशा म हमें अपने को 
Gat दशा म रखने का ख्याल न gar देना चाहिए जहां कि 
चुद्धावस्था के भाव को Hews नष्ठ कर दिया गया हो.। 


H 
ál 
g 
24 


जब तक मनुष्य GHA के आक़ितित्व ओर -उसकी: अन्निवा- 
येता में विश्यास रखेगा. तब; तक चाहे ae काई भी aad Fat 
चन काम म ठावे. उसके लिए waa, को स्थिररखना असम्मच 
ही होगा। . . 1 $ msn 


ऐसा विश्वास करना कि aaa अवचय आवेगमा, यह बूढ़ा 
करने बाळे साधना को प्रस्तुत कर देता हे, या यों काहण कि जो 
ATATA Bla वाळी वात हमे GR रूप से दायभाग में मिली हैं, 
Be सदेव झु एक्षित रखना शरीर. को बूढ़ा बनाने वाले बिचारों 


से भरना हे, ओर जितना ही अधिक बयस्क हम अपने आप को _ 
ख्या करगे उतना ह! वूढे हम ।देखछाई दंगे, चाद हमारे ad 


+ 


P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ अक्षय-योवन । 


मान शरीर को वने हुए केवळ फुछ माल का थोड़ा ही way 
हुआ हो । वृद्धावस्था का कोई समय MAT ANAT करने ल 
area का Tz विचार हृदय पर आकेत करना WUC के अशा २ 
में वद्धावस्था को उत्पन्न करना है। wale हमे शिरस्थायी 


Se 


यौवन प्रदान कर रही दे; यदि आप वर्तमान भे उस NAA को 
ही अनुभव करें तो वर्तमान मे आप वास्तव न युवा हें । जैसे 
वर्तमान का कोई अन्त नहीं है, इसी तरह इस GH सदा 
योवन का अनुभव करते रहने खे योबन का कोई अन्त न होगा | 
भविष्य स्वयं अपने आप की सभाळ लेगा। हये तो केबल 
बत्तेमान के सत्य को मन मे स्यान देना चाहिए। वत्तमान का 
सत्य यही हे कि हम युवा हैं, आर MATa हमको युवा ही होना 
चाहिए | किसी सम्रय भी. भविष्य मे बुढ़ापे का ख्याळ करना 
मानो बूढ़ापन उत्पन्न करने वाले खयाल को पेदा करना हे, या 
यह समझिए क्रि भविष्य को वतमान बनाना हेः-- अर्थात्‌ बस्तुतः 
aga न होते हुए भी वुद्धती को लाना है| 
वत्तेमान शरीर युवावस्था भे ठे, क्योकि यह हाळ दी मे-पेदा 


rý) 


में बुद्ध हो गया इं; सुतरां वह AST को इतना अडुभव करता 
= जला [के ६० FA क॑ लग प्रायः करत ह | aa Tel ala 
के साथ हा शरर AT बूढ़ा हा आता = | 

iA शरीर सदा युवा हे और जब तक मन में यौवन का भाव 
बना रहेगा तब तक शरीर भी युवा ही रहेगए। यही बड़ा भारी 
रहस्य है | | 
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चतुर्थ खंड 


होना एक जातिगत स्वभाव है जो कि दूर 
हो सकता है । 


मनुष्य के मानसिक भावो की परीक्षा करने से यह वातं 
निर्विवाद रूप से सिद्ध होती हे कि वूढा होने की प्रवृत्त केवल 
एक आदत है; किन्तु यह एक ऐसी आदत हे जिसे मनुष्य जाति न 
समष्टि रूप से ग्रहण कर लिया हे ओर इसलिए हर एक बच्चे 
को जो इस दुनियां में आता हे, यह आदत दायभाग में मिळती 
है इसी आदत के कारण हम सव अज्ञात रूप से यह ख्याळं 
ata हैं कि हम वूढ़ हुए चले जाते हैं, बुड़ापा अनिवार्य हे, और 
ई वस्तु भी बूढ़ेपन ओर मृत्यु को नहीं रोक सक्तो । हम इन 
विचारों को तो अपने हृदय मै स्थान दे देते हे, किन्तु यह कभी 
नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे है। यह कवळ इसाछेए कि ये 


“बिचार हमारे सवकांशास जीवन का एक भाग बन चुके E | 


इस विचार शेळी से हम हमेशा ATA सब कांशस मन को 
वृद्धाघस्था उत्पन्न करन की ओर प्रवृत्त कर Laz! सवर्काशस 
मन सदा वही काम करने लगगा, जिस करन का आर 
प्रवृत्त किया जावे | 


प्र्येक आदत का मूळ सवकांशस मन में होता हे। जब 
कोई विचार या क्रिया पूर्ण Cita से किसी मनुष्य के स्वभाव के 
साथ fue जाते हैं, तो वह आदत वन जाते al आदत ज़रा 
सी प्रेरणा से या स्वयं दी मशीन की भांति काम करता रहता है । 

नोट-सवकांशस शब्द कई स्थान पर आया हे; इसके 
शब्दाथ तो अधेजाय्रतावस्था हे, इसके अभिप्राय क। सक्षप H 
लिख रहे हैं, किन्तु कई जगह यह शब्द आया है इसलिये ग्रन्थ- 
कार का जो अभिप्राय हे उसको पाठकों के सन्मुख रख देते है, 


स्मरैण रख, में आगे शब्द सवकाशस [रखता MAM परे 
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कांशस कहते है किसी चीज के विषय में ज्ञान रखने को। 
अनमान करो कि .आपने मकान वदला हे तो आप उस मकान 
में कई दिन तक सोच कर सावधानी से जावग । आपका मन 
टांगो को यह आदेश करता हे कि अभुक ओर चलो। यदि 
कभी आप किसी ओर विचार में मञ्च हो जाव तो अज्ञान रूप स 
आप पहिले मकान पर चले जाते हैं, ओरं वहां जाने पर मुंह से 
सहसा यह निश्चय पडता है कि ओहो ! में किघर आ गया | 
यह सवकांशल हालत हे अथोत्‌-एक चीज का. इतना अभ्या ल 
हो जाना, इतना याद हो जाला कि बिना मने!योग के दी. वही 
काम होता जावे । आप संध्या करते हो या नमाज Gea हो ता 
बार २ चनत्य SAH VET स एसा आदत हा हा. जाता ह (कॅ 
आपका ध्यान किली और भी हो किन्तु मुह स शाब्द स्वयं दही 
एक २ करके निकळते जाते. हे, जब कि, पहले आपको ख्याल 


ma 


कएना पड़ता था कि अलुक २ वाक्या के वाद अझुक २ वाक्यों 
को पडना चाहय । इसी का नाम सबकांशस दालत हे । ओर 
HAA ऐसी हमार स्वभाव से मिली हुईं है कि अज्ञान रूप से 
वही वात हम से होली चळी जाती है, ओर यह ऐसा = 
कि मन हमारा ओर तरफ भी हो ते। भी हम खबकांरास रूप ले - 
उनको जानते आए समझते हें । संकेत ही पर्याप्त 6 सवकांशस 
का AY यह दे, इसको '्य।न भे रखिये ओर लेख को पढ़िये ॥ 

_ किसी सव कांशस का स्वभाव भें सस्मिलित हा जाना, किसी 
आदत का पेदा होना हे, ओर हर एक waning ( सोच 
कर किया हुआ) कास जो वार २ किया जावे, सब कांशस 
बन्‌ जाता हे, ( जसा कि अपने नोट भं ऊपर दिया है ) 


Ab 


Sy, 


कई ऐसे काम हैं जो कज्ञानपूवक f ते. हे. ओर ga 

TIGR बूढापन VAT करने को ओर होती है । .इनमेसे aga से 

काम ऐसे हैं ,जो AJARA इतने चिरकाळ से करती आई है 
fh, बे स्वभाव में सम्मिलित हो कर सवकांशस के av 


पहुंच ग़य है, अथात्‌ त मनुष्य के स्वभाव वन गये = ॥ 


८५ „अतः हम, इस परिणामः पर पहुंचते हैं कि -बूहा होने 
आदत प्रथम उन जान JA कर किये इये कमो से Gar 
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जिनकी कि प्रवात्त करने की ओर श्री ओर इस 'जवान रहन 
की आदत उन सबकांशस कामा को वार २ करने से पेदा 
की. जासक्ती हे जिनकी कि योवन स्थिर रखने की ओर प्रास्त हो। 
आदत से आप उन्मुक्त होना चाहें तो, उलले इसी प्रकार से छुटकारा 
ea सकता है कि उसकी जगह एक विरुद्ध प्रथाल वाली सवकां- 
शस हालत पेदा की जाये । ऐसा करने से नित्य बढ़ने वाळी 
पुरानी आदत को दूर करने की पूरी संभावना है | ; 


बकांशस दिल तमाम Ws म पूण रूप स बदला जा: 
Ral हे और चूंकि तमाम आदतें सवकांशस हे, IASA यद्वः 


स्पष्ट प्रगट है कि हर एक आदत दूर को जा सकते ह 


< 


>> ` EN 


यह बात कि वुढापा होने को प्रत्रत्ति एक पलुक आदत हे, प्र- 
माणित करती दै कि कोइ आदमी केवल यह स्वीकार कर लेन 


से ही हमेशा जवान नहीं रह सकता कि में स्वभावतः जवान g l 
यद्यपि प्रकृति प्रातवपे इसे नवीन शरीर प्रदान करती हे किन्तु 
वूदा होने वाळी आदत इस नये शरीर को FST मालूम कराती हे 


आर मनुष्य का अनुभव कखाता ह क a qai हा रहा हू, अत 


यदी नवेन शरीर को जवान दिखलाना आर अनुभव करना हो 


तो ब॒द्ध करने वाले मानसिक भावो को विल्कुळ उखाड़ फंकना 


होगा! HAS इन भाव। के Ul ARGA नहा, वादक वास्तावक ; 


जीवन में प्रत्यक विचारों को भी बदलना आवश्यक जुष्य 
मात्र इललिए वृद्ध aia जाते हैँ कि प्रत्येक वाळक इस आदत को 


लकर जन्म धारण करता अतः आयु का दार बराबर हमार . 


दय से बना रहता हें, ओर TS विचारों स बरावर बूढा करने 
वाडी आदतों में वृद्धि होती जाती हे। इस वात को रोकने के 
लिए हमेशा अपने हृदय पटल पर यह वात अंकित करनी 
चादिए कि हमेशा जवान रहने HITS भो रवाभाविक ह | 


गळत वांतों फे प्रभाव को दूर करने के ए हम अपने दिला 
को इस सिद्धांत के अनुसार भाव रखना ओर काम करना ।लिखः 
लाना चादिए, जिससे कि चिरस्थायो जवाना प्राप्त होती है । 


अपने जीवन के वस्तुतत्त्व का सत्य २ शान आप AT का... 


ERT I ७. E a 


: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ अक्षय-योवन । 


aA aA 


रखना चाहिए । सत्य २ ज्ञान हमको यहा कहता ह lH, मवुष्य 
कभी बूढा नहीं होता | 
मनष्य प्राकृतिक नियमों का Seat करने से अपनी जवानी 
को बुढ़ापे में ठीक इसी घकार परिणत कर लेता है, जसे शरीर 
की तन्दुरुस्ती से बीमार की हालत में ले आता हे । इसका 
कारण यह: है कि किसी प्राकृतिक नियम का उलंघन किया गया 
| है, ओर प्राकृतिक नियमा के उलंघन दी खे घुढ़ापा ओर बीमारी 
मनुष्य पर अपना अधिकार जमा सकती हे । जब मनुष्य उचित 
प्रकार से आहार विहार करता हे तो, वह हमेशा युबा ओर 
तन्दुरुस्त रहता' है | 
किसी ऐसी आदत को जो सारी मनुष्य जाति के स्वभाव 
में सम्मिलित हो गई हा, हटाने के लिए सब कांशस कारणा की 
ओर ध्यान देना चाहिए | सबकांशस हालत ही हमें Taw दाय 
भाग मे मिली है । कोई बीमारी या कमजोरी मनुष्य को दायभाग 
में नहीं मिल सकती, ओर ना ४ कोई बिपरीत गुण, किन्तु 
सबकांशस स्वभाव अपनी जाति ख़ अवश्य दायभाग में मिल 
सकता है। इसीलिए ऐसी गलतियों को अपने अन्दर न Gar 
होने देना आवश्यक हे, ओर अपने TS पुरुषों से जा गळत बातें 
हमे दायभाग में मिली हों उन्हें हमे अपने सबकांशल हृदय से 
बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। उन प्रवृत्तियों में से सब से 
जबरदस्त एक प्रवृत्ति बूढा होने avel और यह इस प्रकार 
दूर हो सकती हे कि सवकांशस Re को प्राकृतिक नवीनता 
देने वाले नियम के रूप से कार्य करना लिखळाया जावे । 
किन्तु जब तक बूढ़ा होने क प्रिचार सच समझा जाता है 
तब तक कां शस मन सबकांश ल मन को नित्य नया होने के सिद्धांत- 
नुसार का4 करना नहीं सिखला सकता | 
जिस चीज़ के विषय सें हमारा विश्वास हो [कि यह आवञ्यक्र | 
हे, वह सबकांशस मन में अंकित दो जाती है, और जो बात सब- | 
शिख मन म॑ अकित हो जाय चह Une लीजिये कि जीवनों- i 
k में पक बीज वपन कर दिया गया जो अपना फल अवद्य | 
aaam | | dg Fw 
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सत्तर बष की आयु का विचार मन से निकाल देना चाहिए 
A इसके स्थान से यह ख्याल कि यावन उस समय तक स्थिर 


रह सकता है जब तक कि हम उसे Rat रखना चाहें, सव- 
कांशस दिल पर जमाना चाहिए । 

मनुष्य की गल्तिया ले उसके शारीर के आस्तित्व की सीमा. 
७० वर्ष तक रह गई है, ओर फिर यह विचार पेदा हो गए हैं 
कि ७० वर्ष तक ईश्वरीय सीमा हे ओर इससे अधिक समय 

A A > A ~ 
तक जीवित रहना आकीस्मक घटना हे! किन्तु याद रहे ngo 
ni: A ~ A A Wo “~ 

की भूल से पेदा हुई बातें प्राकृतिक नियमों के परिणाम को 
समर्थन नहीं कर सकती | 

प्राकृतिक नियम इस वात की घोषणा करते हें कि, Waa 


OT ENDS 


की कोई निङ्चित सीमा नहीं हे आर ना ही जीवन कुछ ANN 
कमो के. लिए है। मनुष्य की शक्ति भे योचन को स्थिर 


रखना भी उतना ही खुगम दे जितना कि बुढ़ापे को पंदा करना | 


A 


एक काम को स+्पन्न करने के लिए दसरे की अपेक्षा आधिक 
शक्ति की आवश्यकता नहीं हे, किन्तु यह निर्णय करना स्वयं 


A "८. ७ 


मनुष्य का काम ह कि उन DHA को केसे उपयोग में Ta | 


zam वर्ष तक जीवित रहने के लिण भी उतूनी हो शाक्ते 


~ 


की आवश्यकता हे जितना के एक पादेन जावत रहत क लए । 


जीवित रहने से जीवन का हास नहीं होता प्रत्युत उसकी शाक्ति je 


में वाद्धि होती है । जीवन शाक्ति का gia केवल जीवन के दुरु- 


पयोग ही से होता हे, BIW जब मनुष्य को उचित रूप स 
Pe is rh 

रहने सहने का ढंग AIHA हो जायगा तो HANG उसका वह 
अवस्था न रहेगी जो कि रव" उसकी गल्तियाँ से पेदा हुई हे॥ 


~ 


यह विश्वास करते रहना कि वे वाते जो क्रि इननी देर से 
होती चली आई हे, खदा के लिए इसी तरह होती जानी चाहिये; 
मन को बिड. ल ऐसे विश्वासो कें अधिकार में कर देता हे, 
अर इन वातो का ध्यान नहीं रहता कि इनले कया दुष्परिणाम हैं, ' 
और ये ha प्रकार से उन्नति के मार्ग में बाधक हैं । aa असत्य 
बातों पर चिइवास नहीं करना चाहिए ओर हम कोइ ऐसा कार्य 
नहीं करना चाहिए जिसले के प्रत्येक मनुष्य का. अधिक से 


x 
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अधिक हित. साधन न हो सकता हो | यदि जीवन के वस्तु तस्म 
`~ ny ~ aX 4 ~ A 
को समझा जायता स्पष्ट प्रतोत होता दे कि .हमारे विचार व 
मं कर्म क्या होने चाहिए | 


केवळ इसलिए कि तमाम AGUA जाति बूढ़ी हाती आ रही ह, 
HART TE होन चा।दिये सत्य विज्ञान के विरुद्ध है l स्वतंत्र मन बूढ़ा 
होना अस्वीकार करता है, जव तक कि प्रकृति यह आदेश नः 
दे. कि, उसे अवश्य ही बूढा होना चाहिए | ओर जो मन स्वतंत्र 
हे, जिसमे कोई पेतूक विचार स्थान नहीं. कर चुके ओर जिसमे: 
कोरा नंगा सत्य जानेन की शाक्ते हे, उसे प्रकति कहता है कि अपन 


i ~ 


ui साथ न्याय पूवर AMA करन स बह हसशा युवा हा रहगा। 


it ` सर्वे साधारण के seat में विपरीत तथा अप्राकृतिक प्रव 
| | त्तियां ओर आदते भरी हर हैं जो कि, मनुष्य जाति को दाय भाग 
। | भे मिली हें । शरीर की शक्तियां भी स्वयं ही उनके अनुसार करती 


चला जाता g, FATA यह शाक्तया सब काशख T ळ.के AVIA 
A A ` 


हैं, ओर AS VAT ALT काम.करता हे, जिसके करन का'. Ta 
स्वभाव पड़ चुका होता है ॥ ; 


अतः यह स्पष्ट भगर है कि सर्च साधारण मलुष्य बहुत से 
पेसे काम कर रहे ह, जो कि इसालिय नहीं किर è a 

_ प्राकृतिक आरं ठीक हैं, प्रत्युत इसलिये कि वे उसे अपनी पूर्वज 
जाति सं. दायभाग मे स्त्रमावतः मिळे 21 चूकि इन tas 
आदता में से बहुत सी अ;दते उस समय मनुष्य की गलतियों 
से पदा इई थी, जिल समय का पत्ता इतिहास से नहीं मिल. 


ie सुतरा मनुष्य का अपने साथन्यायाचत प्राकळातेक वत्ताव 


करने के लिये अपने जीवन की परीक्षा फिर से करनी चाहिये। ' 
इसे भविष्य में कामा को केवळ इसालिथे नहीं करते चले जाना 
चाहिये कि व होते चले आये हैं। आज से उसका यह उद्देदय़ 
होना चाहिये कि वह देखे VR जीवन वास्तव में कया है ? और 


IRT उलक अनुसार कार्य करना Wiles | 


ASS क SER TAT का भी Se पर वडा प्रभाव पडता | 

a N 

K । Ware Bl रड होने पर Aa की शकल में आ AAE 
2 a a > 
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अक्षय-यावन ).. ay 


अथात्‌ सबकांशस वन जाते हैं । HIRITA वन जाने पर वे 
विचार ओर zara अपना काम करना कभी नहीं छाड सकते । 

यह ख्याळ करना कि अंत मे मजुप्य अवद्य बूढ़ा हो जायगा, 
एक आदत है । हर एक वच्चा जव पेदा होता है तो उसके मन 
में ऐसा ही विशवास होता है, किन्तु यह विश्वास सबकांशास 
दशा म॑ प:च कर ऐसा प्रभाव करन ळगेगा कि. मनुष्य स्वयं ही 
बूढा होता जायगा! 


यदि आप को अपना वर्तमान शरीर युवा प्रतीत होता है, 
ओर आप इसे ऐखा अनुभव भी करते हों ता, यह विइचाल करता 
कि आप युवा हैं ओर wala आप को सदा नया. शरीर दे. रही 
हे, एक साधारण वात हे ; क्रिन्तु बत्तमान योवन का agua 
करते हुए भी छगभग प्रत्यक मनुष्य के हृद्य में यह विश्वास 
जमा हुआ हे कि Geta कमी न कभी अवश्य आपगा । इस 
बिचार को .विल्कुछ दूर कर देना चाहिए आर सब कांस को 


सखळाना चाहण क बह जावन क. FET ATA का सच्च. रूप 


मग्रइण कर | जं(वन के TET ATT पर विश्वाख करना इस बात 


` 


पर वश्वास करना हे कि आप हमेशा जदधन हैं, क्योंकि जिल 
नियम से जवानी हमेशा स्थिर रहती = बढ़ नियम तब तक 
अपना काम करता रहेगा, जव an सनुण्य का अस्तित्व 
रहेगा हे | 


यह विश्वास करना कि आप हमेशा जवान हे, सब कांशस 


Ra पर यह विचार अकित करना हे Vb, जवान। चिरस्थाया 
'हे ओर फळ यह हाणा कि, सवकाशस [देल जेवाना का AAT 


पदा-करना आरस्भ कर दुंगा! qet हान का. आदत वर हो 
MAIN आर उसके स्थान पर जवान रहने क आदत कायम 


'होती. जायगी । 


वास्तविक बात तो यह हे कि आप इस वनावटी रूप में 

Eo . जितने साल रहे प्रति दशवे या आठवे मास शरीर तो 

नया हो जाया करेगा हा; इसलिए वास्तव a तो इस शरीर को 

नया ही मालूम होना चाहिए । यदि सब कांशल दिल से बूढ़ा 

दान का आदत न पड़ गई होगी तो अवश्य zt 'नया मालूम 
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“होगा। मसुष्य के शरीर को हर समय चाहे कितनी हो आयु बीत 
गई हो, जवान माळूम होना चाहिए, आर इस जवानी का अनुभव 
करना चाहिए | 

यह विचार ठीक नहीं हे कि आयु के अनुसार FETA आता 

'जाता है| आयु की वृद्धि से तो अनुभव को वृद्धि होती हे ; यादि 
अनुभव का दुरुपयोग न हो तो इस से शरीर ओर मन दोनों को 
उन्नति होगी। | 

उन्नति के अर्थ वृद्धि के हैं ओर जो चिज निकम्मी ओर 
पुरानी होती चली जा रही हो सके छिये बुद्धि करना असंभव 
होता हे, ओर जो वस्तु हमेशा वृद्धि कर रही हो वह कभा पुरानी 


GS ~ A 


आर निकम्मा नहा हा सकत(। 


जव यह सत्य है कि मनुष्य के शरोर में एक अणु भी कभी 
“हु नहीं होता, तो बुदाप में विश्वास करना निमूलक है। यह 
1S करना कि आंखों का SSS होने पर चभ की आवश्य- 
mal हुआ करती है, एक UTR WATTS ओर यह वेज्ञानिक 
ज्ञान क सर्वथा विरुद्ध दे। आंख कभी भी बुड्ढी नहीं होती और 
इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य की आंख ऐेसी नही दै जो कि ३, ४ 
मास से अधिक समंय को हो ॥ 


यही दशा तमाम अन्य इन्द्रियों की भी है । और इस वात से 
` SOS 


निस्सन्देद यह सिद्ध होता है कि कुछ वर्षों के वाद आंखें! के 


कमज्ञोर और घुघली हो जाने का कारण केवळ यंही हे कि हृदय 


fe पर (subconcious मे) यह वात अंकित हो चु ee यं 
~ 

ख्याल करना कि आप की आंखें कमज़ोर और Yaa हो जाती 

हैं, अपने हृदय पटल पर gia? ओर निवलता की मोहर ळगाना 
` 


के चिन्ह पदा हो जावगे; फळ यह होगा (क आखि 
y ही कि 


'है। देखते हा दसत विद्वास के प्रभाव से आंखा म बुढ़ापे आर 


i rr मम मई, 
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अन्षेय-योवन (३७): ) 
केवल कुछ समय के लिए ही वर्तना चाहिए और अपने मन में 
त यह सोच कर ही इसको लगाना आरम्भ करना चाहिए | 
भव 


किसी मनुष्य को यह विशाल करके tan लगानी आरम्भ 
नहीं करनी चाहिए छि इसे आयु पर्यन्त लगाना पड़ेगा और न 


cet किसी व्यक्ति को यह विचार ही करना. चाहिए कि वृद्धावस्था में 
पदि उसकी आंखों को ऐनक की आवश्यकता होगी क्योंकि आंखें कभी 
की बूढ़ी नहीं होतीं । परन्तु इस विश्वास में जीवन व्यतीत करना कि 

; आंखें बूढ़ी हो आयेंगी आंखों को बुढ़ापे से भर देना है और ऐसी 
ओर. दशाएं प्राकृतिक कार्ये मे रुकावट डालती हैं इस लिए इनका 
भव आवश्यक प्रभाव यह होता हे कि वह आंखों को निर्वल कर देती हैं। 
Tat अस्सी वर्ष के मनुष्य की आंखें सात वर्ष के वालक की 


आंखों स विल्कुल विभिन्न नहीं हैं | दोनों ही की आंखें पिछले ६-८ 


कमी मास में वनी हैं ऑर इललिए एक जोड़े को दूसरे जोड़े की अपेक्षा 
I ऐनक की अधिक शावश्यकता नहीं = 


श्यः इसी प्रकार यह विश्वास कि जब बुढ़ापा आए तो अस्थियां 
निक कठोर हो जाती हैं, शारीरिक शक्तियां faa हो जाती हैं, स्मरण 

ओर शक्ति क्षीण हो. जाती हे इत्यादि भी सत्य ज्ञान के विरुद्ध हे । 

१, (४ मानब शरीर में एक भी रेशा ऐसा नहीं हे जिसे कठोर होकर 

` ` हड्डीकीभांति हो जाना चाहिए चाहे मनुष्य की आय कितनी 

तं से भी क्यों नं हो जाए। हड्डी वन जाने की ओर झुकाव भी एक 
( के जातिगत स्वभाव हे परन्तु अन्य सारे स्वभावा की भांति उसे भी 

ट्य पूर्णातया दूर किया जा सकता है । 


बुढ़ापे के रव चिन्ह अप्राकातिक हैं जो सब काशंस झुकाव 
A या उन स्वभाव से उत्पन्न होते हे जो कि मानव सन्तति को दाय- 


> भाग भें मिलते हें। अ्रतः यदि सचाई देखी जाए तो कोई व्याक्ति 
ae नहीं कह सकता कि बुढ़ापा प्राकृतिक र अनिवाये हे और 
न कोई व्यक्ति उस समय तक अपने आप से सच्चा हे जब तक 
कि वह बुढ़ापा उत्पन्न करने वाढी सारी प्रद्धत्तियों को अपने शरीर 
स नहीं निकाल देता । 


यह आवश्यक होगा कि इस बाल at विस्तार सहित 
व्याख्या को जाए (क GET होने की sal केवल एक जातिगत 
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स्वभाव है क्योंकि जिस समय शारीरिक अवस्थाओं और सब 
'कांशंस क्रियाओं का परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान हो जाए यह बात 


सर्द प्रकार छे स्वयम सिद्ध हो जाली है | परन्तु इस स्वभाव को ' 


दूर करने के लिए हमारे सर्वोत्तम र पूर्ण ध्यान देने की 
आवश्यक्ता है | 

इस स्वभाव को दूर करने के लिए प्रथम आवश्यकता इस 
बात की है कि अद्धंचेतन मन से बुढ़ापा लाने वाली प्रवृत्तियों को 
हटाया जाए । इसके बाद दूसरी आयश्यक बात यह हे के चेतन 
मन को इस वात की शिक्षा दी जाए कि इृद्धावस्था की carat 
की आकृति के सम्बन्ध में वास्ताविक सत्य का बिचार RÈ | 
__ जव हमारे इनस्ततः कहीं पर बुढ़ापे की amas दिखाई 
दूतो चेतन! मन को अपने ऊपर यह सत्यता जमा देनी चाहिए 
कि जीवन की वास्तविक दशा भें केवल सतत aaa ही होता 
है। वृद्धावस्था की सब दशाओं को अप्राकृतिक समझना चाहिये 
और बुढ़ाप के प्रत्येक विचार को तत्काळ काट देना चाहिये | 

चेतन मन को बुढ़ापे को प्रकृति के विरुद्ध समझना चाहिये 
आर उसे केवल जातिगत स्वभाव जानना चाहिए जिस के लिए 


किसी एक व्यक्ति को दोषी नहों ठहराया जा सकता बुढ़ापा... 


उत्पन्न करने वाली क्रिया को एक ऐसी बात समना चाहिए 
जिसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छोनुसार दूर कर सकता हे । 

ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जों वाल मन में प्रवेश करती हे वह aa 
पर अपना प्रभाव छोड़ जाती हे ओर उसकी प्रवृत्ति उस 
मनुष्य के जीवन में ga: प्रगट होने की ओर होती हे | इस कारण 
बद्धता की कटपना कभी भी मन मं न होनी चाहिए और asia 
से सम्बन्ध रखने वाली सब कल्पनां को असत्य समभ कर 
उत्पन्न होते ही शीघ्र दूर कर देना चाहिए | 

चेतन मनको टुढ़ापे के साधनों को विदेशी, असत्य और 
मनुष्य के घास्तदिक जीवन से भिन्न समझना चाहिए। परन्तु 
इनका प्रतिकार करने का. कोई यत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि 
ने तो बह स्वयम कोई वस्तु हैं ओर न उनकी कोई अपनी शक्ति 


x 5 3 x 
है | वह केवल हमारे मन की उत्पत्ति हैं और जब हम इनको 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 


rs 


aA a a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षय-यौवन (३६) 


उत्पन्न करना बन्द कर देंगे वह स्वयं भाग जायेंगे। जो सव. 
कांशांघ प्रद्मत्तियां वृद्धावस्था के साथनों को उत्पन्न करने वाली हें 
उनको दूर करने के लिये यद्द आवश्यक है कि मन में ऐसे विचार 
उत्पन्न किए जायें जो क्रि अपनी प्रकति और उद्देश्य में सीधे उनके 
विरुद्ध हों | जब प्रकाश लाया जाता है तो भ्रेधेरा स्वयं दूर हो 
जाता हे । इसी प्रकार जब हम युवा रहना सीख जायेंगे तो बूढ़ा 
होने का स्वभाव स्वयं गुम हो जाएगा और इस स्वभाव ( युवा 
रहने का स्वभाव ) के उत्पन्न करने के सम्वन्ध में एक अलग 
अध्याय रकखा जायेगा । 

जब यह मान लिया जाये कि बूढ़े होने की gata एक जाति- 
गत स्वभाव है जो कि इतिहास से पूर्व के समय में मानव भूलों से 
उत्पन्न हुआ था तो हमारे विचार की प्रवृत्ति इस ओर हो सकती 
हे कि यह स्वभाव इतना जड़ पकड़ चुका हे कि हमारे जीवन से 
दूर नहीं हो सकता और इस विषय 4 यह युक्ति दी जा सकती 
हे कि जातिगत स्वभाव को दूर करने के लिए विरुद्ध safe को 
उत्पन्न करने के लिए शताब्दियों की शिक्षा को आवश्यकता होगी 
जो कि सारी मानव सन्तति को एक सी दी जानी चाहिए परन्तु 
ऐले परिणामों को वेज्ञानिक परिणाम नहीं कहा जा सकता। 
fa प्रकार किसी व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त योग्यता उत्पन्न होने के 
लिए इस बात की आवश्यकता नदी क्रि सारी जाति में पहले से 
योग्यता का Cara होने लगे इलो प्रकार यह आवश्यक नदी कि 
व्यक्तियों को युवा.रहने की कला प्राप्त होने से ga सारी की 
सारी जाति युवा रहना सीख जाये। इसके अतिरिक्त मडुष्य को 
यौवन उत्पन्न करने की आवश्यकता ade होगी az पहलें ही युवा, 
है, उल्ले केवल FS रहने के स्वभाव को दूर करना पड़ेगा आँर 
यह बात प्रत्येक व्यक्ति अब कर सकता cI 

सारे स्वभाव ग्रधेचेतच मन में बनते Gale प्रत्येक मनुष्य 
प्रत्येक aaa कोई बात अधेदतन मन से हटा सकता हैं । 

अधचेतन मन से जो कार्य करने को कहा जाए बह कर 
सकता हे और करेगा । आज्ञा पाते ही वह उसी चण काय्य करने: 


` लगेगा । इसलिए यह त्येक ब्यक्ति के बश में हे कि wa gar रहे। 


NES) E FPE ET SIF 


Pa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
. 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४० ) अक्षुय-योवन 


® 
पंञ्ञम अध्याय 
ş 
आयु के विचार ही को मिटा दो। तुम वतेमान 
में हो जो कि अनत है। 
मन की शक्तियां उन सव गुणों और दशाओं को उत्पन्न 
ओर प्रकट करती हैं जो कि कांशस में वतमान हों । सारे मानसिक 
नियमों में से यह एक आवश्यक नियम हे क्योकि इसी नियमः के 
अनुसार मनुष्य अपने जीबन के भविष्ये का निशंय करता है। 
बुढ़ापे के ज्ञान में जीवन व्यतोत करना मानो मन में बुढ़ापे 


के साधन उत्पन्न करना हे और सन में जो कुछ उत्पन्न किया 
जायगा बह अवश्य शारीर म प्रकट होगा | अत: यदि सतत यौवन 


२⁄/ को बढ़ाने की इच्छा है तो पहले बुढ़ापे के ज्ञ बढ़ान'को इच्छा हे तो पहले बुढ़ापे के ज्ञान को पूतया निकाल 


| 


देना चाहिय | 


बुढ़ापे का ज्ञान इस विश्वास से उत्पन्न होता है कि समय 
व्यतीत हो रहा है और ज्यू २ समय व्यतीत होता जाता है मनुष्यं 
बूढ़ा होता जाता है । -~ 


परन्तु यह विश्वास वास्तविक विज्ञान की इन सच्चाइयों के 

बिल्कुल उल्टा हे कि प्रथम तो समय व्यतीत होता ही नहीं, समय 

रहता ह ओर द्वितीय क्योंकि मनुष्य के भीतर सतत नवीकरण 

क्रम रहता है और वह उसे बूढ़ा नहीं होने देता चाहे उसको आयु 
ene 


कितनी ही अधिक क्यों न हो ज. ही अधिक क्यों न हो जाय | 


मन को मानव शरीर को चलाने वाले नियमों की ओर 
डाचेत व्यवहार रखने के लिये समय की? सच्ची कल्पना इस 
अति आवश्यक हे र यह सच्ची कल्पना इस नियम पर निभर 


a 


हे कि समय वतमान X | समय न आता है न जाता. हे वरन प्रकृति. 


की गर्ते ही आती आर जाती हें समय नहीं | 


जिस हम समय कहते हैं बह अनंत “अब” हैं और यह. अब 
सतत रुप से अव में हे अतः समय नहीं व्यतीत हो सकता | 
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अच्य-यौवन (४१) 


मनुष्य केवल “अव” ही में रह सकता है | वह न तो भूत 
में रह सकता हे न भविष्यत में । वह भूत ओर भविष्यत के aaea 
में सोच तो खकता हे परन्तु वह रह केवल “अब” में सकता है। 
और “अब” कभी नहीं जाता इस लिये मनुष्य का जीवन भी 
व्यतीत नहीं होता ।./ 


जब मनुष्य को यह विश्वास हो कि बहुत स वर्षो का नाम 


बुढ़ापा हे ओर समय व्यतीत होने से बहुत से वर्ष वनते हैं तो 
वह अनजाने इस विचार मे जियेगा कि ज्यूं २ बर्ष व्यतीत होते जाते 
हे मे बूढ़ा होता जा रहा हुँ । वह प्रति वर्ष अपने आप को अधिक 
बूढा दिखाई देता हे जितना मन अनुभव करता ह । 


परन्तु जब मनुष्य यह अनुभव कर लेगा कि बहुत बर्षा के 
व्यतीत होने का नाम बुढ़ापा नहीं हे ओर वपे कभी व्यतीत नहीं 
होते तो उस को कभी यह अनुभव न होगा कि में बूढ़ा हो रहा हू 
ओर परिणाम यह होगा कि वह बूढ़ा दिखाई न देगा | 


मन को अपना पूर्ण ध्यान “अव” पर लगा देने की शिक्षा 
देना “अब” के अस्तित्व के ज्ञान को बढ़ाना हे और चेतन मन 
में इस बात का अनुभव करना कि में वतमान समय ही में सदा 
रहता हूं बुढ़ापे की कल्पना को पूरण रूप से मिटा देता हे मन 
को उस समय तक यह सोचना सम्भव नहीं है कि में बूढ़ा हो 
रहा हूं जब. तक कि वह यह अनुभव करता है कि में “अव” हूं 
आर “अब” वतमान हे | 


यह “अब” अनंत हे. अर्थात “आब” ही रहता है । अतः 
अब में रहने का यह तात्यय्ये हे कि जो कुछ तुम “अब” हो वह 
“aq” ही रहेगा और हमारी वतमान अवस्था युवा = | 


सम्भव है कि मनुष्य “अब” में बढ़े और बृद्धि प्राप्त करे 
परन्तु वह “अब” के पार कभी नहीं जा सकेगा क्योंकि “अब” 


अनत है । मनुष्य को अपने मन में यह विचार बिठा देना चाहिये 


कि में समय के साथ नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय तो जाता 
N y $ 3 i had . A 
ही नहीं वरन सदेव स्थिर रहता है और में WAH रहता हुं और 


“आब” सदेव “अब” ही रहेगा। में अबं जीवित हूं और बढ़ रहा 
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~ 


हु परन्तु में बुढ़ाप की ओर नहीं जा रहा हु | बुढ़ापे का कोई 
अस्तित्व नहीं हे ओर A पार नहीं उतर रहा हूं। म॑ है। जब 
मनुष्य म॑ “में हू” के ज्ञान का विकास होता है तो उसको अपनी 
वर्तमान अवस्था का अनुभव प्राप्त हो जाएगा saat इस बात 
की पहचान हो जाएगी कि उसकी घतमान प्रकृति की सम्भावना 
की कोई सीमा नहीं। है ओर उसकी प्रकृति का ATE अधिक 
- वर्षों के व्यतीत होने से नहीं वरन्‌ वतमान अनुभव अधिक होने 
क्ष भरेगा। | 
उसको इस वात का ज्ञान हो जाएगा कि वह अपनी प्रकृति 
की छुपी हुई शक्तियों का वतमान अनुभव सदेव बढ़ा कर जो 
कुरू उसके मन में हो उसे पूरा कर सकता हे । अधिक उच्चतम 
[दशी की प्राप्ति के लिए वह भविष्य की प्रतीक्षा न करके 
वर्तमान की afe का ध्यान रकखेगा और परिणाम यह होगा कि 
उसका भ्यान वर्तमान समय पर केन्द्रित रहेगा | 


Jy 


” 


“aq” के अनुभव में रहने से भूत ale भविष्यत 
का कोई विचार भी मन भें न. sie gram | समय व्यतीत हो 
रहा हे” इसका विचार भी मन से जाता रहेगा और उसके मिटने 
से बुढ़ापे का ज्ञान भी जाता रहेगा | 

जब मनुष्य में बुदापे का ज्ञान भी न रहेगा तो बुढ़ापे के 
साधन उत्पन्न होने भी स्वयं रुक जायेंगे और इस लिए उसका 
शरीर अपनी वास्तविक प्राकृतिक दशा अर्थात्‌ यौदन को रख 
सकेगा । 
जब यौवन. को प्रकृति . उत्पन्न कर रही हे तो उसे स्थिर 
: रखने के लिप अनत. “अब” में रहो और समक लो कि तुम. 

अब युवा हो। इस बात को भवी भांति; aa पर अकित कर at 
कि तुम्हारे शरीर में. जिस क्रिया से सदेव यौवन उत्पन्न किया 
जा रहा दे वह इसी प्रकार अनंत हे जैसा कि. वतमान समय | 
at इस लिए aig aga gar ही रहेंगे चाहे आप कितनी « 
देर जीवित tg lag अनत “वतमान समय” में रहने से सारा. 
ध्यान वतेमान समय के काय्य पर ही लगेगा। इस का तात्पर्य 
यह हे कि भूत ओर भविष्यत को स्वीकार न किया जाये.। इसका 
i 
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भ्रक्षय-यौवन (४३) 


(० यह है कि न उस वात का स वात का विचार करें जो व्यतीत हो करें जो व्यतीत हो 


चुका है न उसका जो आनि वाला हे | इसका उद्देश्य यह हे कि 


जिस प्रकार से हम “अब” रह सकते हैं विचार कर सकते हैं 
आर प्राप्त कर सकते हैं उसी प्रकार रहें बिचार करें और उस 
पर कार्य करें ( भूत अर भाविष्यत हमारा नहीं हे) . 

वतमान समय मं ही रहने से हम इस नियम पर कार्य्य 
करते हैं | केवल वतेमान काल में ही किया हुआ कार्य्यं परिणाम 
उत्पन्न करता है | भूतकाल समाप्त हो चुका Èl wa उसके 
साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हैं और भविष्यत वर्तमान का 
प्राकृतिक परिणाम हुआ करता हे इसलिए जितने ही पूर्णरूप से 
हम वर्तमान समय में रहेंगे भविष्य उतना ही उत्तम होगा | 


वर्तमान समय में रहने से यह तात्पर्य हे (के हम “अब” 
में इतने लीन हो जायें [के हमको भूत ओर भविष्यत की कोई 
सुध बुध न रहे, केबल वर्तमान का ही वोध हो | 


2? 


“अब” में रहने से यह आशय हे कि हम इस बात को 
अनुभव करें कि न कोई भूत है न भविष्यत जो कुछ हे वर्तमान ही 
हे क्योंकि “अब” सदेव “आब” ही होता हे “अब” ही होता रहा 
हे। और “आब”. ही होता रहेगा। “अब” के अतिरिक्त और 
कोई समय नहीं हे और “अव” कभी व्यतीत नहीं होता 
हे। इस लिये समय व्यतीत नहीं हो सकता हे। सारा समय 
हे अर इस समय में मनुष्य सदेव वतमान हे। 
कू तारा awa अपनी गति में समय के व्यतीतं होने को 
अकित नहीं करते न क्ह समय को मापते ही हैं । वह केवल अपनी 


गति का हिसाब रखते हें जब वह महान अनत “आब” में गति 
oe @1 जब वह महान waa “अब” सें जीवन के महान केन्द्र 
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के इतस्ततः गति करते हैं तो अपने बदलने वाले स्थानों के बीच” | 
के अन्तर को मापते हैं | 


aage चल नहीं रहा हे । जो कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर 
होते हैं बह केवल उस सतत गति का ha स्वरूप है जिस से कुछ 
तारे दूसरे तारों के चारों ओर qua हैं जो स्वयंम किसी दूसेर 
तारे के इतस्ततः चलते फिरते हैं | इसी प्रकार यह ओर तारों के 
गिर्द घूमते हैं । सब कुछ गति में दै और गाते गोलाई में ही हुई 
हे । त्राह्मएड अपने स्थान पर ही खड़ा है ओर सदेव इसा स्थान 
से गोलाइ में गति कर रहा है और पूणे रूप से जीवत है । यह 
सव कुछ महान अनत “oa” ही भं हो रहा = | 


प्रत्येक बात के लिय “अब” # होने का कारण यह है कि 
जितना समय हे वह केवल “अब” ही है | मनुष्य को केवल 
वतमात समय ही का ज्ञान हे और “अब पर ध्यान दे कर दृष्टि 
डालने से यह ज्ञात हो alam कि सब कुछ अब भे दी सम्मिलित 
है | अपना सारा ध्यान बतमान समय में लगा देना ही शीघ्र अपनी 
वतमान आवश्यकताओं की सिद्धि का गुप्त भेद हे । जो काय्य 
qaam समय के लिये नहीं किया जाता वह faa भिन्न हो जाता 
है ओर या तो पूणतया नष्ट हो जाता है या उस से वह परिणाम 
उत्पन्न होते हें जो अब मनुष्य की भलाइ इस वात स हो सकती 
है जो “अब” को दृष्टि म रख कर. की जाये और जब मनुष्य 
बिना किसी दूसरे विचार ओर कार्य्य करता है तो उस का जीवन 
“अब” पूर्ण हो जाता है । 


अतः चाहे किसी दृष्टि से जीवन को लिया जाये महान 
सनत अब मं रहना ही जीवित रहने की वैज्ञानिक विधि है और 
योवन का स्थिर रखने की आवश्यकताओं में स एक प्रारम्भिक 
नियम हे | 


महान अनंत Ba में रहने के fad अब = 
किसी आने वाले काय्य का कोई [वशेष समय नियत किया जाये 
परन्तु जब वतमान काय्यं को भली भांति करने के लिये भविष्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a # + tp > oe OE िआआआआआ न इशारा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षय-योचन। 2 
च” विषय में सोचना विचारना आवश्यक हो तो भविष्य के दिषय 


~ ` ON SS Her m of ५ अव ~ 
में अवश्य सोच सकते हो, किन्तु ध्यान राखिये 'अव' के ही ata 
से जीवन का प्रत्येक कार्य करें । 


È _ भविष्य ï FAT होगा इसका कदापि कोई ख्याल नहीं करना 
k चाहिये। ऐसे विचारों से समय व्यर्थ ही नष्ट होता है, क्योंकि जो 
fs कुछ विद्यमान नहीं है उसका हम कुछ विचार ही नहीं कर सकते | 
के जीवन तथा विचार की समस्त शाक्तियाँ को उन वातों और कामों 
Se व्यय करना चाहिये जो कि वर्त्तमान काळ की हों । इस भाव से 
ta न केवल वत्तेमान समय की ही उन्नति होगी, प्रत्युत सारे विचार 
यह ‘aq’ में ही लगा देने से बुढ़ापे के सम्पूर्ण विचारों को भुला देने 
की भावना मन में दृढ़ हो जायगी । 
कि वर्तमान काळ में रहना अधिक सीखो | aq ही अपनी 
1a शक्तियों की उन्नति करो, अपनी उन्नति को भी अब अधिक करो, 
fè फिर भविष्य में जो घटनायें आप के जीवन में घटने वाली हैं, आप 
तत उनका सामना कर सकते हैं । आप में भविष्य को वर्तमान से 
at कहीं उत्तम बनाने की शक्ति पेदा हो जावेगी और उस शक्ति की 
य्य दिन प्रतिदिन उन्नाति को अनुभव करने पर आपको भविष्य के लिये 
ता कोई चिन्ता न रहेगी | 
प्म वर्तमान काळ का सदुपयोग करने से भावेष्य स्वयं ही 
त्ती समुज्ञ्चळ हो जाता है, किन्तु जीवन भर वर्तमान के सदुपयोग | 
ष्य के लिये आवश्यक है कि सारे विचारों और कामों को हर प्रकार 
यन से वत्तेमान में केन्द्रित कर दिया जाय और भावेष्य का कोई ख्याल 
न किया जाय। वास्तविक बात तो यह है कि हमें अपने 
वत्तेमान कार्यों में इतना निमझ व तत्पर हो जाना चाहिये कि उस 
नर के सिवाय हमें किसी दूसरे काम की सुध बुध ही न रहे । 
पक | भविष्य का ख्याल करना मानो अपने मन में इस विचार को 


4 is देना है क्रि हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, 

' और अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंचने से पूजे हमें कितने वर्षे व्यतीत 

_ करने होंगे। इस प्रकार के विचारों से मन में यह विश्वास पेदा हो 
गये 
ष्य 
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जायगा कि समय व्यतीत होता चला जा रहा हैं आर इसक साथ 
इम क्षीण व बूढ़े होते चले जाते हैं, इस प्रकार चुढ़ाप के विचार 
पैदा हो जावेंगे, और बुढ़ापे के विचार से हमारे श्र म बुढ़ापे 
के लक्षण स्वभावतः उत्पन्न हांगे | 


मनुष्य के लिये यह प्रश्‍न कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता 
कि वह अपने अस्तित्व को कितने समय तक स्थिर रख सकता 
है, प्रत्युत महत्त्व की वात यह है [के अब जिस प्रकार वह जीवन 
बिता रहा है-उस में केसी पूणता और सुन्दरता हे । और 
जो मनुष्य वत्तेमान काळ में भली प्रकार से रहता है वह वहां वहुत 
समय तक रह सकेगा, यदि वह चाहे तो और वह संसार में 
अधिक समय तक जीवित रहेगा और जब तक वह जीवित रहेगा 
तब तक उसका यौवन बना रहेगा । किन्तु अच्छी तरह 
| से रहने के लिये यह आवश्यक है कि अनन्त 'अब' ही में निवास 
किया जावे और अब के योवन में अब ही रह जावे । केवल वत्ति- 
मान काल का ही ध्यान रखा जावे ओर यह वात अनुभव की 
जावे कि ‘aa’ और जो यौवन 'अव' पैदा हो रहा है, चे दोनों 
अनन्त हैं ॥ 

यह अनुभव करना कि मनुष्य अनन्त हैं, इस सब कांशस 
(aa हुए ) विचार को नष्ट कर देता है कि हम उस बुढ़ापे की 
ओर बढ़े चले जा रहे हैं जो कि आगे चळ कर सव मनुष्यों को 
अवद्य आता है । परन्तु यह अनुभव करना कि 'अव' का यौवन 
अनन्त है बुढ़ापे के विचारों को नष्ट भ्रष्ट करके वृद्धावस्था के” 
मुख्य क'रण का मूलावच्छदे कर देता है ॥ 


यह नियम कि प्रकृति सदा मनुष्य के सारे शरीर को नया 
कर रहीं है सिद्ध करती है कि भविष्य में जीवन की कोई ऐसी 
अवस्था नहीं है जिसके विष्य में यह खयाल किया जाता है के 
प्रत्येक मनुष्य उस अवस्था में पहुँचेगा | इस प्रकार. के विचार 


भ्रम मात्र ही हैं, क्योंकि. मनुष्य के शरीर में जो आयुःप्रगठः होती दै. 
वह मनुष्य जीवनः के प्राकृतिकः नियमों का उल्लंघन करने से स्वरथ 


D 


arnesa eps 
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A 


ही पैदा करता है । जावन के इन नियमों के उलंघन से बचने के 
लिये यह आवश्यक है; कि मनुष्य अनन्त अव के लिये ही प्रत्येक 
क्रिया करे और जीए और जीवन का प्रधान उद्देश्य यह होना चाहिये 
कि “आज? ही उत्तम से उत्तम जीवन प्राप्त हो ॥ 


सारांश यह है कि बुढ़ापे के विचार को विल्कुळ नष्ट कर 

दिया जाय, क्‍योंकि मनुष्य को जब यद्द विचार न रहेगा कि में 
बूढ़ा होता जाता हूं तेः उसका बूढ़ा होना वंद हो जायेगा । जब 
मनुष्य नये शरीर को बृद्ध दिखळाई देने ओर अनुभव करने से 
हट जावेगा, तो प्रकृति जिस शरीर को हमेशा नवीन रूप से पैदा 
कर रही हे वह सदा जवान रहने ळगेगा । स्वयं भी वह जवानी को 
अनुभव करेगा | वास्तव में यह स्वाभाविक है, क्योकि वस्तुतः 
वह जवान ही है ॥ 

बुढ़ापे के विचार को दूर करने के लिये विशष आवस्यकता 
इस वात की है कि समय “है” इस को अनुभव किया जावे, न कि 
यह कि समय “चला जा रहा हे”! जव समय नहीं जा रहा तो 
मनुष्य भी कहीं आगे नहीं जा रहा है ॥ 

यह विचार कि हम बूढ़े हो रहे हैं इस विश्वास से पैदा 
होता (है कि हर साळ ag की आयु में wa होती है, किन्तु 
यथाथ बिज्ञान इस वात को सिद्ध करता है कि सालों का आयु 
से कोई संबंध नहीं | प्रकृति के नियमोहंघन के बिना और Heat 
वस्तु से बुढ़ापा Gar नहीं होती ॥ 

खुतरां ast का विचार प्रकृति के विरूद्ध हे । केवल 
मनुष्य की भ्रम मूलक कल्पना है । इसे दूर करने के लिये प्राकृतिक 
नियमों का ज्ञान और जीवन की सत्यता का अनुभव भी आव- 
दयक है । 


इस प्राकृतिकज्ञान को उन्नत करने के लिये प्रथम यह आवञ्यक 
2 कि मनुष्य शरीर के यन्त्र की प्रत्येक क्रिया को समझ लिया जाय। 
इन क्रियाओं में से एक मुख्य क्रिया शारीर को निरन्तर नया 
बनाती रहती है और दूसरी प्रकृति के नियम के अनुसार सदा 
यतेमान में ही सूजन क्रिया करती रहती है । पहिली क्रिया 


Y 
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| शरीर को प्रति ८ वे या १० वे मास नया वना देती है। इसी पकार 
शरीर का यौवन अक्षय बनाती रहती है | 

दुसरी क्रिया उन दृशाओं और गुणो को पैदा करती है 
जिनका मन को ज्ञान तो हे, किन्तु जिसका कार्य कवळ वतमान 
से सम्बन्ध रखता है । इस क्रिया का पूर्ण अनुभव केवळ इस ज्ञान 
के दढ हो जाने पर हो सकता है कि प्रकृति में “अव” अर्थात्‌ Te 
मान काळ के सिवाय कोई काल नहीं है। इस का पूणे अनुभव 
होने से स्वभावतः ही सम्पूर्ण विचार वत्तेमानमय हो जाएंगे । 

इस वत्तमानमय जीवन में जीने से मनुष्य को प्रकृति की 
| केवळ यथाथ सत्ता का ही ज्ञान रह जायगा और प्रकृति की ही 
यह सत्ता दै कि मनुष्य अव युवा दै । इस (लिये यह स्पष्ट होगया « 
कि जव तक मनुष्य इस अनन्त अब में रद्देगा तव तक वह युवा 
भी रहेगा। 


2 च्य Ki 
: ocal अध्याय 
युवा रहने की शक्ति को अक्षय रूप से उत्पन्न 
करने के लिये सब कांशस मन को शिक्षा। ___ 

| सव aera मन में ( सब कांशस का विवेचन हो चुका 
| है उसको पढ़ो ) अहा | अनन्त समय तक शरीर को स्वस्थ तथा 
युवा रखने की शाक्ते है । मनुष्य के शरीर में जो परिवत्तेन प्रवृत्ति | 
इच्छा तथा शाक्ते प्रगट होती है उन सव का मूल स्रोत यही अधे 
जाग्रत मन ही है । यह मूल स्रोत कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, 
अतः जव मनुष्य को इस स्रोत को काम में लाने की विधि मालूम 
हो जावे तो वह अपनी प्रत्येक शाक्ति को बढ़ा सकता है, स्थिर रख 
सकता है और किसी भी गुण में कमाल प्राप्त कर सकता है ।. 

जो बात सव काँशस मन पर भळीभांति आकित की जावे. 
या जिस काम के करने की उसे प्रेरणा की जावे, वह उसे कर 
सकता हैं और करता है । अतः यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य | 
अपने अधजाग्रत मन को उपर्युक्त शिक्षा देने से अपने शरीर में 


E SSS SNS SSSI TS ना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar l 


OO a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षय-यौवन। ४०, 


है ) 


अच ही योवन पेदा कर सकता हे ओर जवं तक चाहे उस योवन 
को स्थिर रख सकता है । शरीर की वर्तमान अवस्था चाहे 
है क्रेसा ही क्यों न हो, सब कांशेस मन शरीर को नया वनान के 
न समय उसकी वास्तविक अवस्था अर्थात्‌ उस नये वने हुप--योवन 
न में ही वाह्यरूप स प्रगट करने लगेगा | 

पे 


= अध्‌ जाग्रत मत मन का जानता AJA मन मन का आन्तारेक भाग ह आर जागृत _ 

q मन चाहा भाग हे । जाग्रत मन जाता जागता दशा का 
कहते हें. ओर सव काशस मन की भीतरी गहराइया को ! 
जाणूत मन मे जो विचार पदा होत हं सव PAN उनका 


क्रियात्मक रूप दने वाला ह | जाग्रत मन प्रेरणा करता हे और 


al सव कांशस मन उन पर कार्य करता है। जाग्रत मन वीज बोने 
या ५» बाला है सव कांशस मन अन्तः करण की भूमे हैं जिसको पदा 
वा करने की शक्ति की कोई सीमा नहीं | 


जाग्रत मन के विचार, विश्वास, इच्छाये इत्यादि वीज हैं। 
जब वे शनेः शनेः बहुत गहाराई तक पहुंच हृदय मे जड़ जमा GAT 
चे सब कांशस मन मे प्रविष्ट हो कर उन के अनुसार हा फळ पदा 
करते Z| 

सव कांशंस को योवन को उत्पन्न करने को शिक्षा देन के 
लिये जाणत मन में केवल उन्हीं विचारों ओर इच्छाओं को 


उत्पन्न होने देना चाहिये जिनका झुकाव यांवन उत्पन्न करन आर 


था स्थिर रखने की ओर हो । 

त्ते . सव कांशस मन में उसके कारणों का वोज पड़ने के विना 
मनुष्य के शरीर में किसी प्रकार की भी अवस्था, शक्ति अथवा 
ता, परिवर्तन का आना सम्भव नहीं हो सकता | सम्पूण कारण सब 
नर्म कांशस मन में ही पहिले जड़ पकड़ते हैं फिर काय्यै करते हें । 
ca जाग्रंत मन कारण पैदा करता है ओर सव कांशस मन उन्हे अपन 


अन्दर प्रविष्ट करके उनसे फल पैदा करता हे । सव कारण सव 

| कांशस होते हैं ओर वे ही सव वाह्य मन आर शरीर पर अपने 
जावे. प्रभाव प्रगट करते हे । इस लिये शरीर में योचन का विकास हान 
पूर्वे आवश्यक है कि उस का सव काशस कारण स्थापित हो 


a) जाए | 
cH 
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बच्चे के सव कांस मन में यौवन के कारणभूत विचार 
जागृत अवस्था में होते हैं; ओर बुढ़ापा उत्पन्न करने वाले कारण 
दवे हुए होते हें । पहिला कारण शरीर को सदा नया बनाने वाली 
क्रिया का परिणाम है । इसी कारण से शरीर में यौवन का विकास 
रहेगा, जवतक कि इस कारण को जाग्रत और क्रिया शील रक्खा 
जाएगा । दूसरा कारण अपनी जाति से मनुष्य मात्र संस्कार रूप 
में ग्रहण करता हे | इसी से मनुष्य में बुढ़ापा आता =! 


अपने संस्कार जन्म तथा प्रद्वात्ति के अनुसार ३०-४० या ५० वर्ष 
वाद्‌ प्रत्येक मनुष्य बूढ़ा होना आरम्भ कर देता है । इस लिये 
जवानी को स्थिर रखने के लिये इन सव कांशंस संस्कारों को दूर 
करना आवश्यक हे। इस को दूर करने के लिये सव कांशस मन को 
सवेदा योवन के ही विचार उत्पन्न करने की शिक्षा देनी चाहिये | 
उस मन मे योवन के कारण रूप विचार प्रत्रत्ति और संस्कारों के 
भर जाने से बुढ़ापे के समस्त कारण नष्ट भ्रष्ट हो जांएगे । यही 
हमारा उद्देश्य हे । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि 
जागृत मन डाचित क्रम से सब कांशस मन को नया ही वना डाळे । 


जा कारण यावन पदा करने ओर स्थिर रखन के ळय 
आवश्यक है, सब कांशंस मन का उन के अनुसार प्रत्येक क्रिया 


करने की प्रेरणा करनी चाहिये ओर इसके विरुद्ध जितनी मानासिक 
प्रवात्तया हा उन्हे AT कर दें। 


सब स Wes सब कांदास मन पर प्रति दिन यह वात 
आकत करनी चाहिये कि “मे अव युवा हूं क्या के सदा नया बन न 
रहा हू” जव सव कांशास मन अर्ध जागृत मन पर यह बात पूण 
रूप स आकित हो जावेगी तो वह आपके शरीर में जवानी के 
लक्षण प्रगट करने लग जायगा ओर फल यह होगा कि आप जवानी 
का अनुभव करने लग TT ओर जवान दिखलाई देंगे । ओर 
आप का युवा हा दिखलाई देना चाहिये क्यों कि आप वास्तव म 


a ही हैं ओर प्रति क्षण युवा वन रहे हें परन्तु आप इसे भूले 
हुए ; 


इसा क्रम स मनुष्य जाति के बुढ़ापा लाने वाळे संस्कार 
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दूर हो जाएगे ऑर आपक विचार AN शरणर का प्रात क्षण 
नया करने वाली क्रिया में AAST न होकर उस की सहायरूप 
चन जांणगा | 


आप अब युवा हैं, यह कोई ख्याली पुलाव ही नहीं 
[पका सारा शारीर कुछ ही काल पहिले नया बनाया जा चुका है | 
अतः अपने मन में वार २ इसी विचार को दढ करना चाहिये! 
वास्तव में यह एक महान्‌ सत्य हे । यदि आप सब कांशस मन में 
कोई ऐसा विचार जमाना चाहेंगे जिस के विषय में आपको 
सन्देह है कि वह सच नहीं हे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त 
नहीं होगी | सव कांशस मन केवल उन्हीं विचारों को ग्रहण करेगा 
जिस को आप हृदय से विल्कुल सच्चा समझते हैं । सव कांशंस मन 
संदिग्ध मन की आज्ञा पालन नहीं करेगा । जिसके मन में पूर्ण 
विश्वास ओर दृढ़ता हे वह अपने सव कांशंस. मन से प्रत्येक काम 
क्ररवा सकता है। ऐसी दृढ़ धारणा रखना कि आप अब युवा हैं सव 
कांशस भन को वरावर प्रेरणा करता है कि वह adic में योवन 
प्रगट करे, आपको योवन का अनुभव हो और आपके शारीर में 
योवन-वल का सञ्चार हो जाए। सव कांशस मन यह कर सकता 
है और अवश्य करेगा । उसे तो केवल दृढ़ धारणा और प्रेरणा की 
ही आवश्यकता है । 
जिस काम के करने को सव कांशख मन को उचित शिक्षा 
दी जाय वह उसे निरन्तर करता रहेगा जव तक कि जाग्रत 
भन काइ विरूद्ध करने की प्ररेणा न दे दे । इंस लिय जव सव कांशस 
मन को यौवन अनुभव करने की शिक्षा प्राप्त हो जावेगी, तो वह 
सदा यौवन पैदा करता रहेगा और इस प्रकार अक्षय योवन उत्पन्न 
हो जावेगा । परिणाम यह होगा कि जव तक मनुष्य जीवित रहेग, 
युवा ही रहेगा । 
सव कांश -मन में योचन के कारणरूप विचार पैदा करने की 
शक्ति केवळ एक. ही . पीढ़ी में बस नहीं हो जाती प्रत्युत 
सन्तान में भी वही अक्षय यौवन स्थिर रहेगा | 
जव माता पिता अपने सब RNA मन से बुढ़ापा लाने 
चाळी sate को निकाल Bat तो उसकी जगह स्थायी 


ya 
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रूप से यौवन की कारणरूप क्रिया जड़ पकड़ जायगी, और उन से 
जो सन्तान पेदा होगी उन में वह पुराना Ald सवथा न 
होगी, जिससे वुढ़ापा उत्पन्न होता हे । ऐसे बच्चे जब तक जीवित 
रहेंगे तव तक उन में युवा रहने की सब कांरास TATA वनी रहेगी। 
और वे कभी बूढ़े न होगे, जब तक कि वे फिर अपनी भूल से 
पुरानी पेतृक प्रवृत्ति के पंजे में न फंस जाये। अपने वच्चो मं इस 
योचन कारिणी प्रवृत्ति पेदा करने के लिये माता पिता का कत्तव्य 
है कि वे इस प्रत्रात्त को स्थायीरूप से अपने मन पर अंकित 
HS | 
यह एक अटल नियम है, कि जो संस्कार माता पिता के 
सव कांशस पर डढ़ रूप से अंकित हो जाते हैं, वही वच्चो में आजाते हैं। 
ओर वही मनुष्य मात्र के सव कांशस मनों में बुढ़ापा लाने वाली प्रदत्त 
है, चाहे चे ८० वषे के बूढ़े हो या १०-१६ वर्ष के नवयुवक। इसी लिये 
नोजवान माता पिता भी ae माता पिताओं की भांति इस पेतक 
प्रवृत्ति को अपनी सन्तान के स्वभाव मे प्रविष्ट करते हैं। उन का 
भी कत्तेव्य हे कि वे इस पेतृक sata को अपने ae जाग्रत मन 
से नष्ट कर दें । तभी वे अपने बच्चों में इस Aaa कारिणी प्रवृत्ति 
को पेदा कर सकते हैं । 
जो माता पिता बूढ़ा करने वाली क्रिया को केवछ कुछ अंश 
में दूर कर सकते हैं, उनके बच्चे भी अपना योवन आधिक समय तक 
स्थिर रख सकते हें । परन्तु वास्तव में सव को इस में पूणे सफ- 
लता प्राप्त हो सकती है; इस लिये उन्हे मन में ze संकल्प करके 
इस कार्य को आरंभ करना चाहिये। 
जव हम सब कांशस ( अधे जाग्रत ) मन से कोई काम 
कराने के fa यल करें तो हमें पूण विश्वास होना 
चाहिये कि उसमे वह कार्य करने की शाक्ति मौजूद है । पूण विश्वास 
करने से उसमें अक्षय शक्ति पेदा हो जाती है । एक बार जब यह 
झक्ति प्राप्त हो जाय तो कोई साधन ऐसा नहीं है जो सिद्ध न किया 
जा सके | जव हम किसी विचार या इच्छा को सब कांशस ( अधे- 
जाग्रत ) मन पर अंकित करना चाहे, तो न केबल जाग्रत मन को | 
इस व्रिच्ार के सच्चा होने का पूरा विश्वास होना चाहिये, 
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घल्कि उसमें उस विचार का ओर उस के See का पूण अनुभव 
भी होना आवद्यक है । इन दो आवश्यकताओं को 'विदवास' से az 
कर कोई वस्तु पूरी नहीं कर सकती, इसी लिये as जाग्रत मन 
को कोई भी शिक्षा देने के लिये जाग्रत मन में eae कूट २ कर 
भर देना चाहिये। क्योंकि मडुष्य शरीर की रचना निरन्तर नवीन 
रूप से हो रही है। aS जाणत सन न केवळ यौवन को सदा के लिये 
स्थिर रख सकता है, प्रत्युत मनुष्य शरीर के प्रत्यक अवयव की सदा 
उन्नति कर सकता हे | इस लिये योवन उत्पन्न करन वाली शक्तियों 
के खाथ२खत्र कांशल मन को इस वात की प्रेरणा भी करनी चाहिये 
GH, शारीर में सोन्द्ये ओर उन्नति करने वाळी शक्ति को भी पैदा 
करता चला जावे | सव कांशस मन पर पूणे सोन्दय का भाव 
जमा दो ओर सच्चे हृदय से इस वात की कामना करो कि उस 
सोन्द्य के चिन्ह तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अवयव में प्रगट हो । और 
इसी प्रकार अद्ध जायत मन को प्रेरित करो कि आपके शारीरिक 
सोन्द्ये में वृद्धि करे, ओर आप का व्यक्तित्व अधिक बलवान 
अरर चरित्रचान्‌ बन जाए। यह विश्वास अवश्य सांथ २ रक्खो 
कि, अद्ध जाणत मन में इस काम करते की शाक्ति हे | 


जब कभी आप अपने विषय में सोचे तो आपको आवश्यक: 
है कि अपने को पूर्ण रूप से स्वस्थ वलवान्‌ और युवा समझे | 
यह भाव नित्य सब कांशस मन पर अंकित- करना चाहिये, ANA 
जब आप अपने मन में इस बात को सोच रहे हां ता आपको ध्यान 
पूवक सव कांशस मन ( अद्ध जाग्रत मन) का ध्यान करना 
चाहिये, ओर इस वात को अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिये 
कि ag जाग्रत मन इसकी सामग्री प्रस्तुत कर रहा है। जैसा 
विचार मन में होगा शरीर पर वैखा ही उसका प्रभाव पड़ेगा क्‍्यो- 
कि अद्धे जाग्रत मन पर जो कुछ अंक्रित क्रिया जाचेगा वही सम- 
यांतर मे शारीर पर प्रगट होगा । 


एसे कल्पना संसार मं मनायोग. पूवक भ्रमण करने से सब 
Pa मन पर यंह भाव आकित होने. में सहायता मिलेगी । 
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यह विशेष कर उस समय सच है जब कि मन स्वार गोर जवानी 
के भाव अपने भीतर आकित करता हे | 
मनो योग पूवेक रहने का यह अथ ह कि सब वाते सव 
कांशस मन में आकित हो जाये | जिस वात को हम अपने जीवन 
X डाल लेत हैं, वह अवदय दी हृदय पर अकित हो जाती ह, अतः 
यदि हम हमेशा जवानी के विचारों को धारण कर तो खव काशस 
दिल में हमेशा जवानी के तत्व पैदा होने को उत्तेजना [मलगा । 
ऐसा विश्वास करना हि हम प्रति वर्ष बूढ़े होते चले जाते 
हैं, सब कांशस मन को यह प्रेरित करना है कि वह हमें बुढ़ापे का 
अनुभव कराय और हम हर साल बूढ़े दिखाई दें । हर एक 
आदमी यही बात लाचार होकर कर रहा हे क्याक इसका विशेष 
“कारण मनुष्य की पेत्तक आदत है । 
जिस प्रकार वह अपने सब कांशस मन को इस बात की प्रेरणा 
कर रहा हे क्रि बुढ़ापा पैदा करे इसी प्रकार इसको उचित प्रेरणा 
दी जावे तो सब कांशस मन चिर स्थायी तरुणता भी इसी प्रकार 
सुगमता से पैदा कर सकता है । 


14 


जब सब कांशस मन को जवानी पैदा करने और खारे शरीर में 
जवानी प्रगट करने की शिक्षा दी जाय al वह वृद्धावास्था Tat 
करने से रह जावेगा और फल यह होगा कि शरीर की नवीन 
कारिणी क्रिया में कोई हस्ताक्षेप नही करेगा प्रत्युत इस में 
सहायक होगा | 

जिस समय tam आदत के कारण बालों का रंग बदल जानं | 
का भय हो तो उस समय उनको बदल न देने के लिये सब | 
कांदास मन को इस बात की प्रेरणा करनी चाहिये कि वालों के 
स्वाभाविक रंग को सदेव स्थिर रक्‍खे | यह बात कि वालों का रग 
पहिले ही से बदलना आरम्भ हों गया हुआ है, किसी आदमी को | 
इस साधन के प्रयोग में बाधक नहीं होना चाहिये । मनुष्य के शरार | 
भे सब कांरास मन रासायनिक परिवर्तन कर सकता है। बालों के | 
स्वाभाविक रंग वाले तत्त्व को नवीन रूप से प्राप्त करना प्रकृति के 
लिये किसी घाव को भर देने की अपेक्षा कठिन कार्य नहीं है | किन्ठ | 
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ga स्वभाव म॑ परिवतन केवळ सब कांशस मन द्वारा ही पेदा 
सकते है, अतः सब कांशस मन को प्रथम वही काम करने की 


रणा देनी चाहिये जो कि आप इससे कराना चाहते है । 
सच कांशस मन को वालों के स्वाभाविक रंग को स्थिर 
रखने की प्रेरणा करने के लिये आपको यथा शक्ति aga ही उत्तम 
रूप से इस रंग का ध्यान करना चाहिये । तत्पश्चात गहरे: विचारों 
से इस तसवीर की असलियत को दिल पर जमा दो अर्थात्‌ अपने 
विचार को सव कांशस मन की तह में बेठा दो । 
जहां रंग बदलना आरस्भ हुआ हो वहां यह वात vata है कि 
aga अपने हृदय में पूर्ण रूप से विश्वाल करले कि सच कांशस 


347 y 


मन सदैव वालों के रंग को स्थिर रखने के लिये काम कर रहा है । 


जहां परिवर्तेन आरम्भ हो गया हो वहां स्वाभाविक रंग को 
पुनः प्राप्त करने के लिये नित्य इस वात पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। 
वालों के स्वाभाविक रंग को कायम रखने के लिये यह भी 
आवश्यक है कि अधिक मानसिक कार्य, बहुत सोचना, चिन्ता व 
अन्य कष्टदायक वाता से दूर रहा जाय | जवानी की अवस्था में भी 
यही बात सच हे । सम्पूर्ण मानासिक ant सम अवस्था में 
होनी चाहिये ओर सारा रारीर उत्तम व स्वस्थ दशा में होना 
चाहिये । 
समता वाली मस्तिष्कीय अचस्थायें, तथा उत्तम स्वास्थ्य आदि 
me करने के लिये केवळ इतनी ही आवश्यकता है कि उनके पैदा 
करने का ae किया जावे | aS जाग्रत मन मे पैदा करने की शक्ति 
प्रचुर हे । 
सब कांशस मन में मनोवांछित फल प्राप्त करने के 
zg विशवास अंकित करने के लिये ३ oman बाते 
ऐसी हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिये । सब से प्रथम. जिस 
विचार को अंकित करना हे उसको स्पष्ट रूप से विना सन्देह मन. 
में समझना चाहिये | दूसरे जब इस विचार को सब कांशस मन 
faa किया जावे तो उस समय मन को जहां तक हो सके 
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अत्यन्त गहरी दृष्टि से काम करना चाहिये, आर तासर ALI क 
ee भाग में सव FINS मन को शरीर कौ वास्तावक सत्ता का 
अनुभव होना आवश्यक E । 


N 


सव कांशस मन सारे मनुष्य शरीर म विराजमा और 

"हर एक परमाणु उसके सूक्ष्मातिसूक्षम मानासक जीवन ख भप 
हुआ है । वस्तुतः यह एक अपारोमेत आन्तारक मानसिक संसार . 

हे । मनुष्य शरीर के प्रत्येक भाग मे ओत प्रोत हा रहा हैं । अतः 

जब सव कांशस मन पर किसी विचार को आकित करन का 

कोशिश करनी हो तो सारा ध्यान उस सूक्ष्म जीवन में SAT दना 

| चाहिये, जो वाह्य जीवन में फेलो हुआ हैं। जव काशल 

| ( जागृत ) मन, सव कांशस ( अद्ध जाणत ) मन के agu जीवन 
१ का अनुभव करता है, उस समय जाणत मन के विचासे का अद्धे | 

* जागृत मन की ताकत से मुठभेड़ हो जाती हे और इस 'मिळाप के 

समय जाग्रत मन जो कुछ कराना चाहे, अद्ध जागृत मंन उसका 

करना आरम्भ कर देगा । 


है 
a 


जब जाग्रत मन गूढ़ चिन्तन में निमझ हो ओर जब इच्छा 

व विश्वास मिल जावे तो. इस प्रकार के WE विचार अवश्य 
पैदा होते हैं अर्थात अद्धे जागत मन पर अकित करने की इच्छा 
और इस वात पर पूर्ण विश्वास कि अद्ध जाग्रत मन पर जिस 
काम करने का विचार स्थिर किया जाय वह इस काम को कर 
सकता हे | 


——o—— 
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खतमब्रन्ञध्यायथ 
सतत नवीन कारिणी क्रिया की जाग्रत 
मन के साथ अनुकूलता 


सारा ब्रह्माण्ड खतन नवीनकारिणी क्रिया के आधीन है । 
जो कछ नज़र आता हे संव में परिवतेन हो. रहा है । इस 
qfaia का अर्थ यह है कि सम्पूर्ण पदार्था को हमेश/ नये ढांचे. में 
हाला जाय | 

यही नियम हर समय मनुष्य शरीर. में कामं करतां 
हुआ हर एक चीज़ को.परिवित्तित करता ओर उसे नये सिरे से 
बनाता रहता है । किन्तु विशेष २ व्यक्तियों के जीवन में इस. नियम 
का प्रभाव कया होगा, यह इस वात पर निभेर हे कि चह व्याक्ते 
इस नियम À क्या सम्बंध रखता है और वह कहां तक इस 
नियम के वास्तविक उद्देश्य से सानुकूळता रखता है। 

जव मन इस नवीनकारी नियम के. साथ सानुकूळता से काम 
करता है तो इस नियम के फळ उस मनुष्य के जीवन, हृदय और 
शरीर में प्रगट होंगे, किन्तु जव मन इस नियम के - अनुसार काम 
नहीं करता तो उसका कोई प्रभाव न-होगा | 

नवीनकारी नियम सारे मनुष्य शारीर को नवीन रूप से. बरावर 

चलाये जा रहा है,किन्तु नये WAL Hl नये हालात को प्रगट करना 
या पुराने ही हालात को प्रगट “करते AG जाना इस वात पर 


"निर्भर है कि नवीनकारी नियम के फल को मनुष्य का मन नष्ट 
` करता है या नहीं | 


जव मन अपने आपको. नवीनकारी नियम के अनुकूल रखता हे 
और हर समय उसके अस्तित्व को ध्यान मै-स्खता हे, तव मन कां 


"इर एक काम नवकारी-नियम का रूप धारण कर लेगा ओर नियम 


के अनुसार काये भी करेगा ओर "फल - इसका At होगा. कि 
s नियम जिन अवयवो को नवीन रूप से उत्पन्न करेगा, वे 
अपनी नवीन अवस्था में ही शरीर और मन मे प्रगट होगे ओर प्रगट 
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होते समय मन के हस्ताक्षेप से उनमें कोई परिवतेन परिवर्धन ३. 
होगा, प्रत्युत वह ठीक २ वेस ही दिखलाई देंगे जसे कि वे वस्तुत 
हे अथात बिल्कुल AT | | 
जब मन नवीनकारी नियम के साथ MIES होकर काम नहीं 
करता ओर नवीन झारी नियम को स्वीकार नहीं करता तो उसका हर | 
एक विचार बुढ़ापा पेदा करने की ओर प्रवृत्त होगा । नवीनकारी 
क्रियानुकूल नई २ चीज़ें निकळेंगी मन उन्हें बिल्कुल पुराने रूप में 
प्रगट होने देगा और इससे नवीन कॉरिणी क्रिया का प्रभाव नष्ट. 
हो जायगा। शरीर मे सब कुछ नया वनता रहने पर भी कोई 
चीज़ नई वनी हुई दिखाई न देगी | 
जब मन इस नियम के प्रतिकूल काम करता है तो मनुष्य 
JERA स्वभाव का अनुसरण करता है और उसके दारीर में 
जो चीज्ञे नवीन रूप से पैदा होती हैं उसको इस प्रकार बदल देता। 
है कि वह बूढ़ा दिखळाई देता है, वृद्धता को अनुभव करता है. 
और इस प्रकार से काम करता है मानो वह बूढ़ा ही है। 
मन शारीर के प्रत्यें क भाग में काम करता हे और मनुष्य कें 
शरीर में जो कुछ हो रहा है उसमें परिवर्तन परिवर्धन कर सकता 
al जो कुछ मन से परिवतेन किया जाता है वह प्रायः उसी 
रूप को ग्रहण कर लेता हे जो कि मन में सव से आधिक A अत 
नवीन करिणी क्रिया जिन चीज़ों को नवीन रूप से बनाती हे तव 
तझ पुरानी होती चली जायगी जव तक कि मन में बुढ़ापे का 
अनुभव होता रहेगा | मन इस प्रकार से काम करे कि मानो 
यह वुट्ठा है, ओर यह विश्वास रक्खे कि सब कुछ दिन दिन पुराना, 
होता चला जाता हे, तो शरीरोत्पादक शक्तियां शरीर के प्रत्येक 
भाग को इतना बूढ़ा ओर पुराना द्खिलायेंगी जितना कि मन अनुमान. 
करता है। जिस मन को सतत नवीन झारी नियम का ज्ञान नही है. 
उसे प्रति TT आधे काधिक बुढ़ापा मालूम होगा, क्योंकि 4 
विश्वास हे कि हर एक चीज़ प्रति वर्ष पुरानी होती चली जाती Èl! ` 
जो मन सतत नवीनकारी नियम के सवेथा अनुकूल कार्म 
करता है, वह यह अनुभव करेगा कि सम्पूर्ण पदार्थ अब नए हैं और. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i lr a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षय-योवन । ve 


न परिणाम यह होगां कि उत्पादिनी शक्तियां शरीर के प्रत्येक भाग मे 
तः. नवजीवन संचारित करदेंगी | मन को बरावर नवीनकारी नियम 


। . के अनुकूल काम' करना सिखलाने के लिये शरीर के प्रत्येक भाग 
हं. में इस नियम को sae दशा में अनुभव करना चाहिये | 


हर. बुद्धवा के विचार ही को विल्कुल yor देना चाहिये और इस वात 
री. पर पूण विश्वास करना चाहिये कि परत्यु वस्तु नई है । मन को 
Ñ चाहिये कि सदैव अपने आपको तरोताज़ा करने के खयाल को दृष्टि 
नए. में रखे और यह अभिप्राय डस समय सिद्ध हो सर्ता है जब कि 
गई. अपने हृदय में नवीन व उच्च भावों को स्थान दिया जाय 
और मन को ऐसा ही विचार करने को शिक्षा दीजाय । प्रत्यक 

प्य. विषय में आपके विचार नवीन होने चाहिये और पाहिले की 


स अपेक्षा आने वाळे विचार नवीन होने चाहिये । 


किसी विषय में जो mas विचार आज पेदा हो वह 
ad की अपेक्षा नवीन उत्तम और उच्च होना चाहिये । मन का 
बिशेष उद्देश्य यहद दोना चाहिये कि अपने ही विचारों को सदेव 
के नवीन करता और उन्नति देता TE | 


हता 

refit ज्ञो मन सदैव अपने आपको तरो ताज़ा कर रहा है उस 

a में सदा हर एक विषय पर नवीन व उच्च विचार पैदा होंगे। और 

तब आपके मन पर इस. परिवर्तन कारी नियम का वड़ा प्रभाव पड़ेगा, 

का. जिसका फल यह होगा किमन को न केवल शरीर ही में जवानी 

A का अनुभव होगा अपितु मन और चाल चलन रूपी सारी ale 

ना, के रूप में परिवर्तन करके उसे बढ़ा देगा और सर्वांग पूर्ण बना देगा। | 
पुराने विचार को मस्तिष्क में स्थान देते रहने से उन tas | 


प्रभाव को पैदा ३ रती हैं, क्योरि बही पुराना विचार वह विचार है । 
जिससे मन में कोई परिवर्तन नहीं होता। नये विचार से नया तथा d 
` दीर जीवन पैदा होता है, और पुराना विचार सारे शारीरिक | 
अबयवों को निवेल-बनाता है । 


sait = टर ~ ~ x ~ 1 
प्रवृत्तिया को खुडढ़ होने का अवसर मिल जाता है जो वृद्ध झारी | 
| 

| 
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जो पदाथ सदा नया feat जा रहा है वह कभी { 


N= & 


न होगा जबतक कि परिवर्तनकारी नियम के विश्वास को a 


न इर दिया जावे, Reg यह उन्हीं लोगों में नष्ट होता है जिन) 
विचार पुराने बने रहते हैं । यह अवस्था उस समय दूर हो 
जावेगी जव मन सदैव नये विचारों द्वारा अपने आपको तरोताजा 
करना आरंभ कर देगा अथोत्‌ ऐसे विचारों में Gor होगा जो दिन प्रति 
दिन उन्नति करके अपने को उत्तम वना रहे हें।। जब मन पुराने 
विचारा मे मञ्न होगा तो नये पुराने का भेद माळूम न हो सकेगा। 
शिन्तु जब मन हमेशा नवीन विचारों को धारण करकर आगे बढ़ता 
हो तो नव परिवर्तेन कारी नियम द्वारा शारीर में las नवीनता ही 
नहीं प्रगट होगी अपितु उसके रूप रङ्ग में भी अपूर्च उत्तम सोन्दर्य 
आजायगा। 
सतत परिवतेत कारी नियम द्वारा हर एक वस्तु नयी वनतेही 
उन्नति व.रता आरंभ कर देगी, परन्तु मन यदि अपने आपको 
हमेशा AAT करता रहे और परिवर्तन कारी नियम के बिल्कुल 
अनुकूल काये करता TE | 
जो परिवतेन प्रत्येक वस्तु में हो रहा हे मनको उसके साथ 


पूर्ण रूप से मिला हुआ रखने से मन की उक्त क्रिया में बराबर उन्न: 


ति हो सकती है | यह वात कि प्रत्येक वस्तु में बराबर. नये होने 
का गुण मोजूद हे,मनको प्रकृति के नियमानुकूल भी जीवन व्यतीत 
करने खे पूणतया प्राप्त हो जाता हे (अर्थात्‌ मन यदि प्रकृति 
के रूथ चले ओर अलली नियम के अनुलार काम करे तो 
उसको पता लगेगा कि प्रत्येक वस्तु हमेशा नई दो रद्दी हे, इस 
नये होने क अमळ के साथ मन अपने आपको भली भांति लगावे, 
तो मन उसको अनुभव करेगा और TAH साथ वह Sala करेगा 
और सदेव उस में नवीनता आती रद्देगी। संपादक ) सारी दुनिया 
हमेशा घूमती रहती हे ओर चूक घूमने फिरने खे अवइ दी 


परिवर्तन होता teal दे, इस लिये प्रकृति म॑ सदेव परिवतेन हो - 


रहा हे, पारेवतन स नव(नता भा आता ह अत: यद्द बात [नस्लद z 
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सिद्ध होगई, कि प्रकाते की ओर से वराबर नवीनता आती रहती 
है। इस नियम द्वारा प्रत्येक वस्तु वरावर नये सिरे से वन रही दे, 
सब चीज सवेदा नई हैं. ओर नई दो रही हे, ओर अपनी असली 
च ठीक हालता म सारी चीज सदा हा नई देख पड़नी चाहिये। 
किन्तु यह बात कि मनुष्य के शरीर में नई चीजे हमेशा नई 
माळूम नहीं देती, साबित करती हे, कि मनुष्य ठीक प्रकार स 
रहन सहन नहीं करता । ठीक दशाय Gar करने क लिये मनुष्य 
को ठीक रूप से जीवन व्यतीत करना चाहिये, और ठीक जीवन 
व्यतीत करने के लिये प्रक्ृत्ति के असली नियम के अनुसार जीवन 
व्यतीत किया जावे | इन नियमों में स एक अत्यन्त आवश्यक नियम 


सावेकालिक ata कारिणी क्रिया का है, अतः जो मन 
सवेकालिक नवीनकारी नियम को अपना मुख्य उद्देश्य 
नहीं समझता वह प्रकृति के नियमों के अनुखार जीवन व्यतीत 
नहीं करता । जो मन प्रकृति के सानुकूल नहीं रहता बद प्रतिकूल 
द्‌ा उत्पन्न करता दे और ऐसी ही दशाये नवीनकारी नियम 
के प्रभाव को बद्ल देती हैं या कम कर देती हे, जिसले नई चीज 


x = PLS fas 


ऐसी दशा में दिखलाई देती हैं माना वे नई नहीं दें । 


जो चीज़ कि अपनी अच्छी हालत में हो ae कभी पुराना 
नहीं NA सदैव तरोताज़ा या जवान देख पड़ना ठीक या दूसरे 
शब्दा में स्वाभाविक है, क्‍यों कि प्रकृति का एक विशेष नियम हर 

a 

एक वस्तु को सदा नया बना रहा हे | 

जो अवस्थाय पुरानी माळूम होती हैं वे ठीक नहीं हें । आयु 
का विचांर बिल्कुल कृत्रिम है, और यह नवीनकारी नियम में 
इस्ताक्षेप करन का कुफल होता है। 

प्रकति अवस्थाये नहीं पैदा करतो बल्कि यह अवस्थाय तब 
da होती है कि जब मनुष्य प्रकृति के नवपरिवतन कारी नियम के 
अनुसार आचरण नहीं करता । 

बुढ़ापा तथा बुढ़ापे संबधी अन्य बाते जिन्दें मनुष्य बुढ़ापेक 


` 


नाम से पुकारता हे अस्वाभाविक- दे, ओर जब BJA Wald के 


: JA 
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अनुकूल आचरण करे तो वे दूर होजानी चादियी स्वाभाविक बनना 
क्या हे कि प्रकृति के नियमानुकूल आचरण करना आर. उसी 
के अनुकूळ सोचना विचारना और इसका उद्देश्य यह हे कि मनुष्य 
के शारीर में हर एक अणु को. तराताज़ा रक्खा जाय ओर हर एक 
वस्तु को उन्नति दी जाये । 


यह बात. कि प्रकृति ने Rada कारी नियम बनाया 
है, ओर हर एक वस्तु का अस्तित्व इसी नियम पर रज्खा हे, 
परिवर्तन करने का काम मनुष्य पर नहीं छोड़ता । ag स्वयं हो 
हो रहा है, मनुष्य को जो कुछ करना चाहिये वह यही दे कि 
वह इस परिवर्तन मै बाधक्र न हो ओर न उसके परिणाम को 
उल्टा पल्टा करे । मनुष्य को अपने शारीर में नव जावन 
पैदा नहीं केरना पड़ता बाल्कि जो परिवतेन पहिले से हो रद्दा 
हे उसी के अनुकूल Maa व्यतीत करना, विचार करना ओर काम 
करना सीखना होता है । इस नियम द्वारा age शरीर में 
निरन्तर जवानी पैदा होरदी है, किन्तु अज्ञानता से इसका इतना 
दुरुपयोग हो रहा हे कि नया शरीर भी नया नहीं मालूम होता 
और नही उसमें नवीनता का अनुभव दोता है; बॉल्क उसमें इतनी 
अधिक आयु का अनुभव दोता है, और ae इतना अधिक माळूस 
दोती है जितनी कि मनुष्य के पेत्रिक विश्वासानुसार उसे किसी 
विशेष समय पर दिखलाई देनी चाहिये । _ 

AIM की इन दुर्भावनाओं को इस प्रकार दूर किया जाय 
कि मनुष्य का शरीर अपनी अलली दशा में Ras दे और मन 
को भी इसका अनुभव हो । जब यह उद्देश्य सिद्ध हो जायगा 
तब मनुष्य युवा दिखाई देगा, जवानी को अनुभव करेगा, जब तक 
इस संर मे जीता रहेगा जवान ही बना रहेगा । 

- किसी बुराई को दूर करने का तरीका यह है कि उसके 
विरुद्ध ठीक काम को जड़ उस की जगह पर teat जाय | मन 


को इस नियम में वाधक होने से रोकने के लिये उसकी सारी ’ 


A, 


शक्तियां को उसके कार्य की उन्नति में लगा देना चादिये ओर उन 
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शक्तियो को उस ओर लगाने के लिये आवश्यक दे कि सारा विचार 
इसकी उन्नति में STIA | 
हमेशा अपने आपको तरोताज़ा करने के लिये सव ले 


: आवश्यक बात यह है कि मन को ऐसी शिक्षा दीजाय कि जो कुछ 


चातें मन में पेदा at उनके विषय में उच्च भावनाये पेदा करें । 


जब मन सोचना आरंभ करे तो SAR उद्देश्य यह होना 
चाहिये कि वह प्रति पळ उदार व उच्च भावों को पैदा करे और 
इसका उन्नति देने का विचार इतना zg होना. चाहिये कि मन की 
सारी.शक्तियां इसी विचार मे प्रवृत्त हो जाये। इसको agin की 
विधि यह है कि मन की खारी शक्तियों को इसी उद्देश्य की पूर्ति में 
लगा Rat जाय, ओर जब यदद अभिप्राय सिद्ध हो जायगा तो मन 
में अपने आपको तरोताज़ा करने और उन्नति करने की प्रवृत्त 
इढ़ होजायगी | 


ऐले मन की यह दशा हो जावेगी कि. वह विचार करने का 
तात्पर्यं उत्तम विचार पैदा करना ही समझेगा, क्योकि मन के 
प्रत्येक भाव में एक छिपी हुई प्रवृत्ति पैदा होजायगी जिलसे कभी 
बंद काम में आये तो अपने आपको ताज़ा करने और उन्नति 
करने की ओर ही प्रदत्त होगा । 

wa मन में ae भाव स्थिर होजायगा तब az सदेव 
अपने आपको तरोताज्ञा करता. रदेगा और फल यह दोगा 
कि वह परिवतेनकारी के नियम के अनुकूल काम करता 
हेगा ga नियम के फळ को नष्ट करने की जगह इस के परिणाम 
को पूर्ण रूप स प्रगट करेगा | नया शरीर नया ही माळून होगा, 
इसमें तरोताज़थी का अनुभव होकर जवानी व ताकत के सारे 
लक्षण दृष्टि गोचर होगे ओर बद आदमी जवान ही बना रहेगा, 


FAH THA मनुष्य का जा नया शरार प्रातवर्ष देती ६ उस पर 


बुढ़ापे का बोझ पड़ना बंद होजायगा | 


| 
| 
| 
जो मन पुरान [वचारा म॑ रहन सदन करता g वहा नय 
दरार का चुढ़ाप A भर दता हं आर इस प्रकार नय WUT म॑ 

| 
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बुढ़ापे का अनुभव द्दोता हे और बूढ़ा देख पड़ता है, किन्तु जब | 
मन हमेशा अपने आपको तरोताज़ा करने ST जायगा ता न तो | 
बुढ़ापा रहेगा और न ही पुराने विचार ही रहेंगे बुढ़ापा स्वप्नवत | 
नष्ट हो जायगा और मनुष्य जव तक इस संसार मे रहेगा तब तक 
युवा अवस्था ही में रेहेगा।- 


आठवबां-अध्याय 
अनुभव का मुख्य परिणाम तारुण्य AA होते हुये. 
भी वह बुढ़ापा क्यों पेदा करता हे ? 


जो आदमी जीता है, वह खयाल करता हे, वह काम करता 
है, ओर जो काम करता हे aS अनुभव प्राप्त करता दे | 


जीवित रहने से आयु अधिक होती है क्योंकि जीवन से 
अनुभव प्राप्त होता है, ओर उससे मन मे नवीन a उच्च विचार 
पैदा होते हैं, अनुभव प्राप्त होने सर बुद्धिमत्ता ओर बल इत्यादि 
प्राप्त होते हैं। अधिक अनुभव! का प्राप्त होना मन की नवीनता 
का साधन है | वराबर नवीनता प्राप्त करने के वाद्‌ मन में 
नवीनता अवड्य ही आवेगी। , 

किन्तु अनुभव की प्राप्ति एक स्थिर रहने वाला कार्य दै, 
क्योंकि जब तक जीवन हे तब तक agua प्रांत होता ही 
| रहता है। मन के सदा तरोताज़ा होते रहने से सारे शारीर | 
; की. जवानी कायम रहेगी और चूँकि अनुभव की आंतरिक | 
caida मन को तरोताज्ञा करती हे इसलिये अनुभव का असली | 
फल योबन AA ही होना चाहिये | eS | 


जवानी को स्थिर रखने से यह तात्पर्य हे कि मनुष्य के 

शरीर म जितने अवयव दे उन सब की सदेव वृद्धि की जावे, ऑर 
“उनका उन्नति दीज्ञावे, ओर अनुभव प्राप्त करने का उद्देश्य इस 
` उन्नति को प्राप्त करना है, अतः अमुभव का संबंध जीवन की उस | 
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अविच्छेद प्रद्वात्ति के खाथ हे जिसका उद्देश्य जीवन की वृद्धि 


करना, ओर जवानी को स्थिर रखना हे। 


जीवित रहने से अनुभव प्राप्त होता हे, अनुभव प्राप्त हो 
जाने से मनुष्य अधिक समय तक जीवित रद सकता हे, ओर 
अधिक समय तक जीवित tea से जवानी स्थिर रहती Fi जब 
जीवन वृद्धि हो रद्दी हो ता बूढ़ा दोना सभव नहीं है । 


aa उन्नति शील मन को कोई विचार पहुचेगा जिसका 
इ. मुख्य उद्देश्य हो तो अनुभव जनित तत्त्व इस उद्देश्य 
की पूर्ति में प्रयुक्त होगे, ओर जव यदद अभिप्राय fag होता हे 
तो मन अनुभव करता है कि यह पक्का हो रहा हे | 
परिपक्वता के भाव से भविष्य उन्नति के रुक जाने का 
भय होता है, क्योंकि भविष्य उन्नति वहां हो ही नद्दी सकती जहां 
कि, पक्वता, या पूणता का खयाल हो जावे, अतः जो मन 
शरीर में पूणता के विचार को काम करने की आक्षा देता दे वढ 
सारे शारीर में पारिपक्कता के अमळ का काम करता हे, ओर ज्या 
ज्यों परिपक्तता का भाव जड़ पकडता जावेगा त्यां त्यां उन्नति का 
भाव उखड्ता चला जावेगा, परिणाम यह होता कि प्रत्येक भाग 
में उन्नति स्थगित होती चली जायगी ओर जो चाज़ बढ़ने से 
BH जायगा वह बूढ़ी होनी शुरू दो जायगी । 


जब मन उन्नति को सर्व कालिक समझेगा तो किसी परि 
णाम का विचार ही पैदा न हो सकेगा जितना ही आगे पेर बढ़ाया 
जायेगा, उतना ही अधिक उन्नति का खयाल पेदा होगा । इससे 
परिपक्वता का खयाल बिल्कुल जाता रद्ेगा। ` 


हर एक अनुभव का मुख्य उद्देश्य चेतनता उत्पन्न 
करना है और जब तक यह चेतनता रहेगी तब तक मन के 
नवीन परिवर्तन का भी नियम जारी रहेगा आर इख का फड 
यह होगा कि तुम जीवित Tart | 
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_ किन्तु परिपक्कता के भाव से अनुभव के इल सुख्य उद्देश्य गे 
हस्ताक्षेप होता हे । परिपक्तता का भाव स्वभाविक नहीं है, | 
यह मन की अ्रान्तियों का परिणाम दे जो कि स्वाभाविक 
उन्नति के भाव के सवथा विरुद्ध È । 


परिपक्तता या पूणता का भाव भी एक विशेष उद्देश्य _ 
प्राप्ति का ध्यान रखता दै, और जब इस निर्दिष्ट स्थान पर 
पहुच जावे तो उसमें काम को बंद कर देने की प्रव्ात्त होती हे) 
उन्नति के लिये कोई निर्दिष्ट स्थान नहीं दे ओर इस लिये | 
बह कभी भी काम बंद करना नही चाहता। उन्नति की क्रिया समाप्त 
हुए कार्यों का खयाल नहीं करती है प्रत्युत केवल वतेमान 
काल में उन्नति करन ही में लगी रहती है और इस लिये ' 
४ - हमेशा वतैमान काल में उन्नति करती चली जाती है । 

i र 


यदि पदार्थों पर सूक्ष्म दृष्टि डालीं जाय तो कोई काम 
किसी समय मं भी समाप्त नहीं होता, प्रत्युत जो काम 
समाप्त हुआ दिखाई देता हे वह वस्तुतः किली बाद्‌ में आने वाल 


बड़ काम की सूचना हे और उन्नतिं का नियम इन सब ATENA 
में लगा तार काम करता चला जाता हे । 


अतः ae बात स्पष्ट सिद्ध है कि परिपक्तता का ख्प्राल 
कंरना या उसकी आशा करना मनुष्य के शरीर में एक मिथ्या 
भ्रम को प्रविष्ट करना है और चूंकि इस परिपक्तता के भाव की 
'वास्तविक प्रवृत्ति प्राकृतिक sat को रोकती हे, इससे यह. 
प्राकृतिक नवीनता के faa को, जो [कि मञुष्य शरीर मे काये कर 
रहा दे, शरीर की जवानी को स्थिर रखने से रोकता है । | 
ESS मळ 5 RS Ss 53 

परीक्षा करने पर ag बात स्पष्ट प्रगट A दें कि 
ngaa बुढ़ापे पैदा करने sae का कारण इसलिये दै 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अक्षय-योवन | zo 


कि मनुष्य जाति इस पर Aaaa करती हे कि तजरुये से aa की 
परिपक्वता प्राप्त होती द्े,ओर क्योंकि परिपक्कता से उन्नति स्थगित 


हो जाती है, ca लिये बद्धता अवश्य आनी चाहिये | क्योंकि जो 


चीज़ बढ़ने से रुक जावें बद बूढ़ी होनी शुरू दो जाती हे । बुढ़ापा 
रुकी हुई या स्थगित उन्नति की ददी एक अवस्था हे । यद्व एक ऐसी 
अवस्था हे Hel कि उन्नति बंद द्वोकर अवनति प्रारंभ हो गई द्वे या 
आरंभ होना चाहती हे, किन्तु जब तक उन्नति का नियम जारी 
रहे, तब तक शारीर में अवनति का प्रभाव नहीं पड़ 
ana | जहां उन्नति काम कर रही हो. वहां अवनति 
काम नहीं _ कर. सकती ओर जहां बढ़ाव का काम जारी 
हो वहां घटाव की दाल नहीं गलती। अतः अवाध्य उन्नति व agra 


खेर बुढ़ापे की सम्पूणे अवस्थाएं मनुष्य के शरीर से नष्ट हो जायेंगी 


`A A a A GY ~ ~ ~ 
आर पारणाम यह हांगा के जवाना Aga स्थर रहगा | 


सर्येकालिक पँरिवतेनकारी नियम शरीर के प्रत्येक भाग 
कै A A 
में सतत उन्नति व बढ़ाव का प्रबन्ध कर रहा हे ओर अनुभव 


wuts A A Sey A A 
दिल को आधिक काम के लिये बढ़ा देता दे, जिससे उन्न तिकारी 


नियम को मनुष्य शरीर की उन्नति TTS का उत्तम अवसर 


HSA g | 


इस क्रिया में बुढ़ापे के नियम को कोई स्थान नहीं द्या 
जाता और इस लिये बुढ़ापा उस समय तक मनुष्य शरीर 
मे प्रविष्ट adi हो सकता जब तक कि मनुष्य प्राकृतिक नियमों 
का उलंघन करके स्वयं दी उसे पेदा न कर ले । 


i 


~A ` 


ga नियम का पालन करने के लिये मन को उद्देड्यानुकूळ 
काम करने की शिक्षा देना आवद्यक दे । . 7 


~ t 

यह अभिप्राय इस प्रकार सिद्ध हो सकता दे कि मत 
ù अनुभव को उत्तम कायों का सर्वोत्तम साघन समझे, ओर 
अद्ध जाणुत मन को हर एक अनुभव के फैलाने वाली, बढाने A 
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ओर उन्नति करने वाला पद्यात का अनुभव कराया जाय। अडू 
जागृत मन पर प्रति दिन यह बात आकंत करना चाइय Hh हर 
एक अनुभव फलान वाली, बढ़ान वाळा आर उ करन वाला 
प्रदत्त रखता द | इस प्रकार कुछ हा समय 4 AJAT क इस 
आंतरिक उद्देश्य का भाव सब-कांशस मन म पदा द्वाना शुरु 
हो जायगा ओर इसक वाद्‌ सब-कांशस मन अनुभव का प्रद्धात्त क 
अनुसार काम करन लग जायगा | 


aiaa (जागते) मन को यह आशा होनी चाय के इर एक 


अनुभव किसी नयें काम का रस्ता खोले। फलतः MDT मन को सारं 
शक्तियां अनुभव की प्रवृत्ति के साथ २ काम करंगी सब BAT व 
जागृत मन जब हमेशा नई दाळत को ACT करता हो ओर सब 
ina (अद्ध जागत) मन Wad वाली बढ़ने वाली Tare के साथ 
काम करता रहता हे तो सर्वकालिक परिवतेनकारी नियम सारे AL 
में उन्नति करेगा, जिससे जवानी कायम रहेगी क्योंकि परिपक्तता 
व स्थगित उन्नति की द्वाळतें बिल्कुल लुप्त हो जायंगी। जब मनम 
परिपक्कता का अनुभव होता है तो वे हालते शरीर कें प्रत्येक भाग 
मे ओर विशेष कर चेहरे में होगी, क्योंकि इस अवस्था पर मन क 


प्रभाव बड़े दढ़ होते है ओर परिपक्कता, रूप रंग में ART द | 


बुढ़ापे के लक्षण पेदा कर देगी ।. 


अतः यद बात स्पष्ट खिद्ध हो गई कि परिपक्क. होने को 
अस्वाभाविक प्रत्रृत्ति बुढ़ापा Var करने का एक विशेष कारण à, 
तथापि उन्नति शील मस्तिष्क परिपक्तता को नहीं पहुंच 
जाता | ज्यो १ वह उन्नति करता ज्ञात। हे, त्यो २ अधिक 
छसको उन्नति करना शेष मालूम होता है, और नई २ 


प्रात जो प्रगट होती हें उनको काये मे लाने की इच्छा उसको | 


ats होती जाती द्वे । पेला मन कंभी अपनी परिपक्वता 
को अनुभव नहीं करता, और न उसे प्रगट करता है, नः कोई वर 


Sq बेकाम बना सकती है और. नं उसको उत्तेजित कर खकती 2! 
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साधारण पुरुष aga से अनुभब करते २ अपने मन को 
थका हुआ समझने लगता हे, Fath AZ अनुभव को ताज़गी 
ताकत उन्नति का साधन समझने को बजाय WHAT का कारण 
समझता रहा है, फलतः वह थका हुआ और बूढ़ा मालूम होता 
है और घोरे २ वह विल्कुल बुढ़ापे के चेगुल में फंस जाता है 
अनुभव क्रिया को कहते है और क्रिया में, जेता कि साधारणतः 
खयाल किया जाता है, शक्ति ब्यय होती है, इसलिये विश्वास 


A An A 
किया जाता हे कि अधिक अनुभव से कपझ्रोरी च थकावट पेदा 


e NUN 


होगी, किन्तु यह अछली क्रिया पर विजयी नहीं होती, सुतरां 


> A 


अनुभव को निबेळता ओर थकावट का कारण समझना विरुद्ध È | 

अखळी तात्पय क्रिया का यह है कि शारीरिक शक्ति को 
क्रमशः काम में छाया जाय | अनुभव क्रिया के विस्तार को 
बढ़ाने में सद्दायता प्रदान करता है, अतः परिणाम यही होता है 
कि अनुभव जब कि उसमें कोई क्रिया न हो मस्तिष्क ओर शरीर 
दोनों को शक्ति प्रदान करेगा | 

जव (के भजुष्य शारीर में प्रत्येक क्रिया जमा हुई शक्ति को 
अधिक प्रयोग में लाये जाने के लिये प्रवृत्त करती हे, तो मनुष्य की 
शाक्ति च योग्यता स्वभावतः बढ़ती at जानी चादिये । जब दिमाग़ 
ga बात को सोचने का आदी हो जायगा कि किसी क्रिया से 
थकावट Adi आ सकती बहिझ वह उन्नति का कारण होती हे, तो 
प्रत्येक क्रिया से ऐसे ही फल प्राप्त होंगे । 

मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह अनुभब अथात्‌ 
प्रत्येक नवीन क्रिया के समूह को यथा शक्ति अनुकूल व उपयोगी 
बनाने में लगा रहे मानो तजरूवे के वास्तविक उद्देश्य को उन्नति 
देना है, क्योकि सारे मनुष्य मात्र को स्थायी छक्ति पहुंचाने के 
लिये आवश्यकता इल बात की है कि जीवन में स्थायी उन्नति 
होती रहे। 

मस्तिष्क में ऐसी योग्यता उत्पन्न करने के लिये प्रत्यक अनुभव 
| इस विचार से काम में लाना आवश्यक दे कि मानो वही 
अनुभव नए २ उत्तम अनुभवा को प्राप्त करने का साधन द्द | 


} 
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मस्तिष्क को इस योग्य बनाना चाहिये क वह जाणत व 
| अद्भ जागृत प्रत्येक अनुभव से पक अभिज्ञता आर SA अभिक्षता से 
| क नई अभिज्ञता प्राप्त करता हुआ उन में स हर एक AGITS 
| एक नई दुनिया में दाखिल करने का खुला ` हुआ दरवाज़ा SAS 
करे और जब कभी यह दरवाजा खुलता हैं ता SAM TWAS हाना 
मानो आंतरिक दुनिया को ताज़गी आर विस्तार दना है। जव 


क्रि आंतरिक दुनिया को स्थायी जवन पहुंचता द्वो तो TST आना 
असम्भव हे | 


जब कि मस्तिष्क प्रत्येक अनुभव को Ta AT दुद का 
साधन समझता दे तः अनुभव मं परिपकता व आयु का MARA 
चाघक न होगी प्रत्युत प्रत्येक अनुभव अवाघ रूप से अपना असला! 
हालत भें उन्नति देता रदेग जो कि मस्तिष्क को सदेव नए २, 
आविष्कार स लाभ पहुंचता हुआ एक स्थायी योवन का अभ्यास! 
बनावेगा । प्रत्येक अनुभव मस्तिष्क मे एक नया ६ ढाचा | 
| पैदा करता हे ओर यह ढांचा वेसा दी होगा SHAT कि RTE म॑ 
इस ढांचे के स्थिर होते समय इस अनुभव की आर ख मन मं 
कट्पना हुई El | 
मन में UA Sal को क्राम करते समय सावधाना का 
बड़ी आवश्यकता दे, क्‍यों कि इन्दी ढांचा के अनुरूप म च्य का 
आगामी जीबन बनता दै और मजुप्य वेखा दवी हो जाता दे जसा जैसा 
कि बह सोचता दै। जा दात स्वभाव मे दाखिल हो जाती € 
उसका मनुष्य क आचार विचार पर बड़ा स्थायी प्रभाव पड़ता दें | 
Le मानसिक विचार जा ENAT इच्छा के खाथ दुबारा बढ़ाने 
और विस्तार देने के लिय पेद किये गये है, उन्नतिशीलळ विचायं | 
है को पेद करेंगे. अथात्‌ उन विचारा को पेदा करेंगे जो स्वाभाविक 
| उन्नतिशील अवस्थाओं की सहायता करेंगे ओर इस प्रकार अधिक 
alan प्रदःन करते रेगे | ism 
अनुभवों में से गुज़रते रहना जाणत मन को हानि र्क | 
विचार सं वाजत क'ता इ | अनुभव AA करन क समय anast 
का वास्तविक उद्देश्य यद होना चाहिये कि उल अनुभव से जो ओर 
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अनुभव पेदा होता है उलको कार्य में लाये, अथोत अनुभव से आगे 
चला जावे | यह अभ्यास जाग्रत मन को उन्नति की ओर आकर्षित 
कर लेगा, और उन्नति शील विचार हमेशा नये सिरे से शक्ति 
उत्पन्न करने वाले होते है । 


अनुभव करते खमय इससे एक नया अनुभव पेदा करना 
विचार को उन्नत करना दे, और ऐसा खयाल केबल 
स्थायी शक्ति का ही कारण नहीं होता, afew मानसिक शाक्तिया 
को भी उन्नत कस्ता हे। हर एक अनुभव से एक्र उत्तम अनुभव 
निकाळना मानो उल अनुभव की अलळीयत ओर nals तथा उद्देश्य 
के विषयः भे एक यथार्थे विचार स्थिर करना है । किसी जगह ag 
नहीं जाना चाहिये । किली बिशेष सीमा का खयाल नहीं करना 
चाहिये | अन्तिम परिणाम का कोई अस्तित्व नदीं डे । यद्द वात पूर्ण 
रूप से प्रमाणित होती हे, कि प्रत्येक बात पूर्ण रूपेण प्रमाणित होते 
al दूखरी बातों से सम्बद्ध प्रतीत होती हे । 

परिमित विचारों का भी कोई अस्तित्व नहीं हे। हर एक 
विचार जिसको विचार कहना चाहिये उसमे विचार at said 
अवद्य होती हे । मस्तिष्क, जिस को बहुत अबुभव होते हे, उसका 
जानना चाहिये, कि उलने यथार्थ विचार के साथ अभी सम्बघ 
पैदा किया है, न कि इससे आगे। 


जो अनुभव अब तक वह कर चुका है, वे उनके सामने 
बिल्कुल महत्व हीन दे, जो कि, मनुष्य के विचार को उन्नति पर 
पहुंचाने के लिये अव तक सुरक्षित हे । 
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| नबस अध्याय 


५9३७-०५ A 
विचार मन को उत्तेजित करने ओर TUT को 
~ any 
उन्नति देने वाले होने चाहिये । 
विचार शक्ति में न केवळ मनुष्य के रूप रंग ही पर प्रभाव | 
डालने अपितु शरीर के राखायनिक तत्वां को भी प्रभावित करने | 
की शक्ति ददोती है |अतः यदि मनुष्य जवानी को स्थिर रखना चाहे, 
तो उसे अपने आपको केवल ऐसी बातो को सांचने का स्वभाव 
बनाना चाहिये, जिनमे योवन पेदा करने का प्रद्धात्त a] 
पुराने विचारों को सोचने से शरीर में रुद्धा आती हे, ओर | 
5 ये समस्त विचार पुराने हे, हिनमें ale ओर उन्नति का तत्व 
विद्यमान न हो। । 
भारी विचार सोचना मानो कुल नसों के चक्करो पर दबाव 
डालना हैं, और जब नसों के चक्कर पर दबाव पड़ा हुआ हो तो 
शारीर के प्रत्येक खाने 4 भारी सदे अवस्थाय पेदा होती हें | यह 
अवस्थाय अपने रासायनिक परिणाम के क रण शरीर के . अवयव 
“कौ रचना को कठोर और अस्थिवत्‌ ठोस बनाने का काम करती हैं, 
और इस का फल यह होता ठे, कि बुढ़ापे के लक्षण हष्टिगो बर 
होने लगते ६ । 
नया विचार सोचनः शरीर को योबन की शकल देता है, 


उन: = 


SS 


हाक्तयास पदा होते ६ । 


न चे NN a 


a को सोचना मानो विचारों को नवीन प/रिबतेनः 

कारी नियम के अनुकूल बनाना हे,ओर इसके विरुद्ध पुराने विच! | 
को सोचना मानो उस नियम में इस्ताक्षेप करना दे । इस प्रकार | 
यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो सकती दे, कि, पुराने “| 


'पा पेदा करने ओर नये विचार योवन को स्थायी बनाने 
stan: qd al 
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नये विचारों को सोचना मानो तमाम विचारों से मन को 
डकसाने और शरीर को वळवान वनाने का काम लेना है, किन्तु 
विदित रदे, कि नया विचार विचारों का कोई क्रम नहीं द्दे, 
mga वद उन्नति करने वाली बुद्धि की एक नयी ATÈ | 
O जब मनुष्य की बुद्धि विचारा का एक क्रम ग्रहण कर लेती y ४ 
: दे, तो घद्द_नये विचारा को लोचने में रुक जाती दे, और पुराने | (// 
3 | 'विखारो को सोचने लगती दै, इसका अटळ पारिणाम बुढ़पि कां 
लक्षण प्रगट होना छ | 

हमेशा नये विचारों को सोचने के लिये आवश्यक हे, कि 


E बुद्धि aga विकसित हो ओर इसमें वृद्धि होती रहे । इसे न केबल 
| एक बार प्रत्युत दमेशा ऊपर को उठना ओर इमेशा अपने बंधना 
Is को तोड़ देना चाहिये। केवल उन्नति Wie बुद्ध नये विचारों को 
a aia सकती है और केवल बद्दी मनुष्य जो सबेद नये विचारा को 
' Qaa रदे जवान Ta सकता &। “a 
ta नये विचारों को सोचने के लिये आवश्यक हे कि तमाम 
तो ब्रिचार उदार द--और मनुष्य की प्रत्यक प्रगाते का उद्दशय एक 
यह Gea मैदान में म्रवि्ट द्दोना हो । इससे यद ळाभ होगा कि बुद्धि 
परव सखदेव विकसित होते! रदे आर पारणा Ig होगा [क जावन 
हैं, मे वृद्धि दो जायगी। 
कि जीवन और शक्ति के प्रवाह को उन्नति देना मानो बुद्धि 
मं नवजीवन Seal च शरीर में नवीन बल छाना दे और जिस 
दे, समय मास्तिष्क उत्तेजना व शरीर बल प्राप्त कर रहा दोगा, तो 
की संभव नहीं कि बुढ़ापे का प्रभाव शरीर पर आधिकार प्राप्त 
3 कर सके । 
ia ` सधैसाघारण के मन में प्रायः पुराने विचार सोचने ओर 
रॉ तमाम विचार्रों को पारिपक्क ब गंभीर वनाने की प्रवात्ति होती हे ।पुराने 
कार विचारों को सोचने को प्रवृत्ति हर एक सर्वे स्वीकृत बिचार को 


"a में अपरिवर्तित रूप से छोड़ रखने के स्वभाव से पेदा 
होती हे । मच पर ae स्वभाव विजयी डो जाता दे ओर वर्ष प्रतिः 


TERE i Ts ककल मिल किक 
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वर्ष उसकी ही प्रेरणा से वार २ एक al THT के विचार पदा | 
होते रहते 


$ Cn SRS 
GS Sage \ 


aa 


` 


पुराने विचारों को सोचने की प्रद्धत्ति को दूर करन के लिये | 
ha विचारा को ओर उन्नत बनाया जाय 
ओर उन्हे पूण बनाया जाय, ओर इख AANA से काम करना 
चाहिये कि हर एक विचार में अपरिमित शक्ति भरी हुई हे ! कठिन 
और भारी खोच कप करन के लिये आवश्यक दे कि अजु लन्घानारदि 
विचार के साधारण क्रम के अनुसार ऐस क्रम बर्ते जाये जो स्वाभा- 
विक मास्तिष्क विकास के लिये अनुकूल हा Ts ओर गंभीर विचार 
सोचने का कारण साधारणतः यद होता दे क्रि मनुष्य, जीवन के 
महत्त्वपूर्ण प्रइनो का समाधान, बुद्धि की वतमान परिमित, अपूण व 
ATH की अवस्था म करने कः TAA करता a 
- ` मस्तिष्क अपनी वतैम्रान पंरिमिंत दशा में बड़ी २ समस्यायां 
'के समझने के अयोग्य दोता दै ओर पेसा करने की जो कोशिश 
की जाय उसका फळ गूढ़ व गंभीर विचार होते हें । फेखी दशाओं | 
से मन में थकान पेदा दोती है । 7:- ; 
जब मन अपूर्ण अभिज्ञता की दशा में हो तो उल समय इस 
प्रकार के जटिल प्रश्ना ओर बातो को समझने की कोशिश त 
करनी चाहिये, जो केवल तीव बुद्धि के प्रकाश में देखी जा सकती 
21 ऐसे प्रयत्ना का परिणाम केवल यद्दी न होगा कि गूढ. 


जटिळःविचार पैदा होगे बल्कि बुद्धि पूवोपेक्षा अधिक अंज्ञनांघकार | 
“खे घिर जायगी। 


i 

A 
ai 
A 


| 1 


उचित diag दे कि बुद्धि को उन्नत किया जाय | जब Tat a! 
जवेंगा तो बुद्धि बड़ी सुगमता से इन बांतों को देख सकेगी जिले. 
देखने की वह इच्छा रखती थी । जिस समय समझने की शर्तें | 
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र| तीज दो तो क्रियात्मक रूप से कोई चात ऐसी नहीं जिसे बुद्धि अपनी 
| वतमान दशा में जान न सके, किन्तु जब यद्द शक्ति इतनी 
स तीक्षण a न हो तो वह किसी वात को जिसे यह समझना चाहती दो 


R नहीं समझ सकती, ae वह इस विषय में कितना ही अधिक 
at परिश्रम करे | 
जो वात इम समझना चाइते डॉ उसे समझने का रह्स्य यह 


गये. है कि बुद्धि से ज़बदस्ती यह कराने की कोशिश न की जाय। वस्तुतः 
य हम किली बात के समझने के लिये कभी अधिक कोशिश न करनी 
ना चाहिये, has थोड़ा अधिक बुद्धि का प्रकारा डाळने पर दो संतोष 
डेन करना चाहिये | इस रोशनी ओर SAT को बढ़ाना मानो बुद्धि को 
È बिना किसी विशेष परिश्रप के आवश्यक वार्ता को देखने ब समझने 
भाः के योग्य बनाना हे । 
बार जीचन-सिद्धान्त को समझने, जीवन तत्त्व को मालूम करने 
के व जीवन सम्बन्धी अन्य समस्याओ को समाघान करने के योग्य दोने 
Ta का रहस्य यद्दी हे कि ओर अधिक मानसिक प्रकाश डाला जाय | 
१ किसी बात मं जटिलता का कारण यह दे कि प्रकाशा परया 
nai नहीं । वास्तव में अधकार a जटिळता दोनों साय २ चलते हैं, 
शश यदि तुम अधकार दूर कर दो तो जटिलता भो दूर दो जायगी। . 
ओं ईश्वर ने बुद्धि को ऐसा बनाया है कि वद प्रत्येक बात को 
ang सकती दव; किन्तु यदि बुद्धि प्रखर व तीव हो । इस लिये 
«ad आवश्यक मानसिक प्रकाश डालने से अज्ञानता दूर होती हे । 
ra गूढ़ और जटिल विचारों में भी मानालिक प्रकाश को उन्नति 
करती देने के लिये आवश्यक है कि A बंधनों को तोड़ कर 
ga ब्रह्मांड से संबंध tee | जो बात विचाराधीन हो उल उस समय तक 
कार. समझने की कोई कोशिश प्रत्यक्ष रूप से न करनी चाहिये जब 
। तक मस्तिष्क में cata प्रकाश न डो । जिस मन में प्रकाश 
र a मोजूद दो ag बिना प्रयास ही समझ सकता दे | ऐसा मन अधिक 


sek ` सकता हे, आगे की ओर देख सकता & आर स्पष्ट रूप स 
ु कि ख़ सकता हे | 
at q te 
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जिस मन में प्रकाश हो वह आलानी ओर तेजा 

i के साथ सीख रूकता है, अधिक परिश्रम का आवश्यकता नहीं 

| होती, न अधिक मानसिक परिश्रम ही को आवश्यकता होती हे। 

। इस प्रकाश द्वारा मन जो कुछ देखना Ale खुगमता स देख | 
सकता 


मन को पूर्ण ज्ञान का प्रकाश दो प्रकार खे प्राप्त दो सकता | 
है। पहिले तो इस बात को स्वीकार करने से कि हर एक मन 
जीवित है और विकाशवान्‌ दै ओर यह समझ लेने से कि, वह . 
पूणेज्ञान रूपी समुद्र मे निवास करता ÈI दूसरे उसे इस प्रकार 
की शिक्षा देने से कि ae साच विचार के प्रत्येक काय सावधान 
होकर पूणे ज्ञान की ज्योति से भरसक BAG! इख ससार में 
ज्ञान शक्ति की ज्योति, या समुद्र केवळ एक दी दें । उसास 
s ` व्यक्तिगत मेघा या मन अपने विकास के अनुसार काम लेता ६! 
ज्यों ज्यों मेघा विकालित होती ज्ञाती दै, व्यक्तिगत मन को पूणे 
ज्ञान पर अधिक २ अधिकार प्राप्त होता जाता है । 
जच मेघा जान बूझ कर अपना सम्बन्ध केन्द्रीय ज्योति से | 
स्थिर कर लेती है तो मन उसका सामना बड़ी वीरता से करते 
लगता है जिसमे वह रहता, क्रिया करता और सोचता रहता हे 
और इस लिये वह पूणे शान की ज्योति को इतना अधिक प्रयोग | 
करने लगता है जितना कि मेधा एक समय में समझ सकती है | | 
पू्णज्ञान का सामना करते समय मस्तिष्क को समझ खे ज़ितना . 
काम लेना पड़ता हे वह उससे आधिक Ziad जिसल मस्तिष्क 
उस समय काम लेता हे। जब वह अपनी ही परिमत बुद्ध स 
काम लेता है, बुद्धि उन्नति करती है । इस्री लिये बुद्धि अपने 
साधारण कामों स सदैव बढ़ जाती है। - | 
- इस बात को स्वीकार करना कि हमारा मन या मस्तिष्क 
पूणे ज्ञान का प्रगट फल दे ओर बुद्धि पूर्ण ज्ञान के साथ सम्मिलित 
होने से साथ २ बढ़ती जाती है, मानो हमारी बदि का. पूण ज्ञान 
की ज्योति से सह।नुभूति उत्पन्न करना हे ओर जब यह खहानुभू[र्त 
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वस्तु नहीं हे । वस्तुतः ae वही समझ है जिसकी उत्तेजना 


वेयाक्तेक चुद्धि में पाई जाती हे । अन्तर केवल इतना ही हे कि इस 


दशा म उसका माजूदगा कम दज पर द्वाता = l 


जब वेयक्तिक मन पूणे ज्ञान का जवाब देने लगता है तो 
उस वतेमान अवस्था स़ किसी भिन्न प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त नहीं at जाता दवै न कोई बाहर की,ताक़त भीतर दाखिल 
होकर उसके बजाय सोचने का. काम करने लगती है वरन्‌ 
वास्तविक. बात यह है th वेयक्तिक मन को अब जिस प्रकार 
का ज्ञान प्राप्त ह उख 'प्रकार का ओर भी ज्ञान प्राप्त हो 
जाता है और इस प्रकार वद्द अपनी वैयक्तिक मनन शक्ति को काम 
का अधिक अवखर दे सकता है| जब मन पूर्ण ज्ञान का पूरे 
तोर पर जवाब देने लगता हे तो वह सोचने के हर एक अम्ल में 
पूण ज्ञान का ज्ञात रूप ख प्रयोग करता है और इस ज्ञात प्रयोग 
के कारण प्नन पूर्ण बोध की जानकारी में स्थायी रूप से उन्नति 
प्राप्त करता MAN | इसका परिणाम ag होता है कि वैयक्तिक 
मनम सतत उन्नति द्दोती जाती दे, क्योकि हम उन गुणां पर 
अवश्य अधिकार प्राप्त कर लेते हे जिनसे इम सूचित होजायं ॥ 


पूर्ण ज्ञान की शाक्ते अपरिमित है इसाळिये जब कोई 
इस की अधिकता को प्राप्त करने के लिये अपने आप को दिन 
प्रति दिन फेलाने लगता हे तो बुद्धि का बराबर विकास होता 
रहता हे ओर खयाल की प्रत्येक क्रिया बुद्धि को अधिक बळ 
प्रदान करती है । 

बुद्धिको अधिक शक्ति पहुँचाना मानो उसे जीवित करना 
हे ओर बुद्धि को जिळाना शरीर को बल पहुंचाना है | इस प्रकार 
शरीर म जवानी पेदा करने वाली ताक़त स्थायी हो जाती है क्योकि 
जबतक मन और शशेर जीवन की शक्ति से उन्नति प्राप्त कर रदद 
हो दुढ़ापे का प्रभाव अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता ॥ 
जब मन साचने की दर पक क्रिया में पूणे शान को ज्ञात 
|" से काम में लोन लगता दे तो जिस बात को मन समझना चाहे 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oe अंक्षय-यो बन । 

के लिये उसे किली विशेष परिश्रम की आवश्यकता न होगी। 
ड cat २ नेर ज्यातिर्मयी होगी कि चह मानासेक 
उसकी मेघा एसी स्वच्छ ओर ज्यातमया छ 


`x 


संसार की सब क्षय बातो का बहुत दा अच्छा तंरह देख 


ee कपल कक 


A ` on 
सकेगा और .यद्याप saas मन का aaa विकास होता 


~ SE, ~ Ly 
रहता हे तथापि उसे बड़ी २ बातों को समझने मे कोई कठिनाई 


A ^" 
उपस्थित नहीं होगी; क्योकि जब तक उसका बुद्धि सावधानी à 
पूर्णज्ञान का प्रयोग कर रद्दी है उस सारा जगत चाहे FE कितना 


A oN A ~ 


A an ce 
ही बड़ा हो, बुद्धि के तीत्र प्रकाश से प्रकाशत हा दिखाई देगी 


> A शी ~ >> Q à 
इससे यं सिद्ध होती हे कि बुद्धि का पूण शान 
इससे ae बात स्पष्ट सिद्ध होतो देक 


` ` 
की ज्योति से सम्बद्ध रखना माना सम्पुण विचारों का za प्रकार पूरा 
आराम देना और सम रखना दे । इससे aa चिन्ताए तया 
A 5 ` Nn x र उनके दूर होने ù 
संमस्यापं बिलकुल ही दूर दो जायगा आ दूर 
~ ` a ` 
बुढ़ापे का एक बहुत agi कारण दूर हो जायगा d 
em A ~ SoS 'न और शारीरं 
जब सम्पूण विचार बुद्धि को प्रज्वलित करन आर श 
को बल पहुंचाने लगंग तो मानसिक व शारिरिक थकान दूर al 
n> 3००3 A N ba A 
जायेगी और खारा शरीर हमेशा नवजीवन ख जा जवाना a 
: A a ` ` 
जीवनं होगा भरा रद्देगा । तारुण्य जीवन से ओत प्रोत होना a 
` ~ Ly A 
जवानी को अनुभव करना है ओर जब तक कोइ मनुष्य जवानों * 
अनुभव करता È वह अवश्य जवान TAH 
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दृशस अध्याय 
मानसिक दशायें जो बुढ़ापे के लक्षण प्रगट करती 
हैं और उन्हे दूर करने की विधि । 

शारीर के योबन को सदेव स्थिर रखने के लिये आवश्यक दे 
कि मन ओर शरीर की खव अवस्थाद रूम दा । जब यह विषम aii 
तो स्वाभाविक परिवर्तन की क्रिया में निरस्त( anar पेदा दोगी 
ओर इस क्रिया में दस्ताक्षेप करना मानों बुढ़।पा लाने की क्रिया 
पैदा करना È । 

मानलिक ओर शारीरिक अवस्थाओं को सम रखने के लिये 
आघवद्यक दे कि दर एक मानसिक अवस्था प्राकृतिक जीवनोदेश 
के अनुकूल हो, क्योंकि प्रत्येक मानसिक. अवस्था शरीर में अपने 
अनुकूल ही अवस्था पैदा करती हे । जब प्रकृति-विरुद्ध द्याय 
शर्णर में प्रविष्ट होती हें तो शारीर की स्वाभाविक प्रक्रिया में रुकावट 
पैदा होती हे. और इस प्रकार वह बातें पेदा हो जायेंगी जो अभीष्ट 
नहीं हें । इसका फल यह दोगा कि शक्तियां प्राकृतिक उद्देश्यों को 
उन्नति देने के स्थान प्रकृति के विदद्ध काम करने छगेगी। 

युवा रहना एक खाभाविक बात है ओर दर एक प्राकृतिक 
नियम यौवन को पेढा करता ओर उल्ले स्थिर रखता दे इस लिये 
यह स्पष्ट प्रगठ है कि हर एक हालत, जो प्रकाति के नियम के 
विरुद्ध होगी, बुढ़ापा पैदा करेगी ae (वेदित रे कि जो क्रिया 
Tala के अनुकूल काम नहीं करती वह उसके विरुद्ध ही काम 
करती है 

मन को इस प्रकार की शिक्षा देने के लिये कि az केवल 
er i 


एखा मानासक अवस्थायें पदा कर जा प्रका त के साथ २ काम कर 


i शरीर की खम अवस्थाओं की परिचायक हा, सब से प्रथम 


x 


आवश्यक बात यह दै कि प्रकति-विरोधी मानसिक दशाओं को 
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दूर किया जाये ओर इसक qaa जिख बात की आवश्यकता दो 
ag मानासिक कष्ट के दे सुख्य कारणा का दूर करना E | 
थे तीन मुख्य कारण-क्रोच, भय आर ध्या ह. हुँ ओर जब 
इनका ara चार विशेष विपरीत अबल्थाआ ख हो जावे तो 
उनके द्वारा हर एक ऐसी अवस्था पंदा al खकता & जा ATT 
शरीर में प्रगट दाने का शक्ते रखता Gl 
ये चार अवस्थायें जिन का ऊपर वर्णन हुआ है अवसन्न अवस्था 
गम्भीर अवस्था, बाह्य अवस्था ऑर उत्ताजेत अवस्था | । भन 
अवसन्न या जिन्न अवस्था में दाता ई तो उसका दशा या गात 
शिथिल हो जाती दे, ओर इस से शरीर म॒ पसा अवस्थाय पदा 
होती हैँ जो रंध की बनावटा को दडी को भा(ते कठार करन का 
प्रवृत्त रखती E l ea 
इस का कारण यह हे कि DUT के अंगा का गात शिथिल 
पड़ जाने से जीवन शक्ति घट जाती दे अर सजाव qà qai 
कठोर AA और पुराना होने लगता « | 3 
मन की अवसन्न अवस्थाये भी शरीर पर दबाव डाळने की 
प्रवृत्ति रखती दे और जब इसका प्रभाव शरोर का CT रचनाओं 
पर पढ़ता है ( जेखा कि दोना आवश्यक दै) तो Tae वद्द भारा 
ओर हड्डी को भाते कठोर दा जाता ह ls 


7 


See a ज्य 

इल कठोरता को रोकना मानो बुढ़ापे को रोकना इं क्याक 
उस समय तक कोई चीज़ पुरानी प्रतीत नहीं होती जब तक के 
बह कठोर नहीं होने लगती । किन्तु यद्द विदित रदे का यदद कठारता 
प्राकृतिक नियमों द्वारा उत्पन्न नहीं होती वरिक उन नियमा का 
gegua करने से होती हे । अतः जब मनुष्य इश्वरीय नियमा का 
भंग करना छोड़ देगा ते! उसके अवयवा म॑ कठोरता भी नद. 


आचेगी ओर जब तक वह जावत रहेगा युवा बना रहेगा | 
JL प कनक वि मे स्त सक ter ee 


अवसन्न मानसिक अवस्था को दुर करने के लिये मन को 
aga चेतना की उच्च अवस्था क! शिक्षा देनी चाहिये आर क 
इस योग्य बनाना चाहिये कि वह मनुष्य के उत्कृष्ट equa 
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उन श्रेष्ठ शक्तियों से सम्बन्ध cea जा उसकी इच्छानुसार 
at बात कर सकती Et | 
मानसिक ग्लानि की दशा में रहना केवळ एक स्वभाव 
है ओर इसका कारण यह है कि मानव जाति में aga से यह 
' विश्वास चढा आता है कि मनुष्य की शक्तियां इतनी परिमित 
| हैं कि ag अपनी खाघारण इच्छाओं का केवळ एक भाग पूर्ण 
| कर सकता है । तथापि जब मनुष्य को अपने विषय में सच्चाई 
का ज्ञान होगा तो वह जान लेगा कि उसकी शक्त इतनी 
| परिमित नहीं दे बल्कि चह प्रत्येक BLA करने की शक्ति रखता 
E है जिसकी उस लगन दो । जब यह भद्दान्‌ सत्यता प्रगट हो गई 
E तो agaa उत्तम और बड़ा हो जायेगा मोर भविष्य सुय्य की 
भांति चमकीला दिखाई देगा | उस खमय खिन्नता न रहेगी न 
र किखी बात के लिये HEX की आवश्यकता पड़ेगी। आगामी. 
{` छो और दुःखो का भय मन में न रदेणा, Tals खारी बुराइयां 
गुज़रती जा रद्दी हे | मनुष्य का वह आंतरिक शक्तियां जो 
| तमाम बातों को भली भांति पूरा कर सकती हे, कठिनाई ओर 
i असफलता के सारे कारणों को दूर कर देंगी ओर मस्तिष्क 
णे! आपने पूणे खुघार को स्वयं दो अनुभव कर खकगा। 
ऐसा मन जो अपनी महान शक्ति को अनुभव करता È 
के | वद्द जानता दे कि सब वातों को लाभप्रद बनाया जा सकता è 
कक. और कि एक द्वार बन्द दोने ले दूसरा द्वार अव्य खुल जाया 
| करता हे और यहद दूसरा द्वार बड़े २ AAT बड़े २ लाला बड़ी २ 
शक्तियों और आनंद का रस्ता दिखाता हे | 
इस लिये sas हैं, कि ऐसा मन कभी अवसन्न नहीं 
होगा प्रत्युत वह सदेव उदीप श्रद्धा का HAL चूटी पर निवास 
करेगा, जहां से प्रत्येक वस्तु WANS दिन के प्रकाश को भांति 
निर्मल दिखाई देगी । 
मन की गम्भीर अवस्था से शारीरिक मण्डल के रासायनिक 
तरव में खठाई पैदा होती दे और इस लिये रथा पर घुलने आर 
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नष्ट होने की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है । इस प्रकार शारीरिक 
मण्डल में निःलार पदाथ इकट्ठा हो जाता हे और जो पदाथ बाहिर 
न निकलेगा अस्थि की भांति हो जायेगा । 


यही कारण हे कि जो लोग प्रत्येक बात पर गस्भारता स 
विचार करते हैं, उनकी त्वचा कठोर हो जाती हे ओर उस में 
gat पड़ जाती हैं । उनकी खाल के भीतर जो माद्दा होता हे, 
उस में स बहुत सा निजीव दोता हे जो Gal कर कठोर हा चुका 
होता है । इन दंशाओ में इसके अतिरिक्त ओर किस बात के 
ag हो सकती है कि वे लोग अधिक आयु वाळे ओर बूढ़े 
मालूम हो! 

` . शम्भीर अवस्था दूर करने काउगय यही दे कि मन को 
इस प्रकार की शिक्षा दी जाये जिल से उमे ag चिश्वाल हव 
) जाये कि मनुष्य आनद भोगने के लिये उत्पन्न हुआ था और जो 
he सब स अधिक सानन्द हैं वद इस मय खार ससार म 

सदाचार की महाप्रमाण शक्ति Fl ` 


I EN ASEN 


सुस्कराहर जब मन के भोतर से उत्पन्न होती हे तो उलको 
शक्ति अजय्य होती हे । मानव ज्ञाति के कल्याण के लिये हृद्यतल 
से निकली हुई एक मुस्कराइट भी उदासी से भरे हुए amet 
उपदेद्या की अपेक्षा कही अधिक गुणकारी दे । 

जो मन इस महान सच्चाई के महत्त्व का अनुभव करना 
सीख लेता है वह अपनी अवस्था को पूर्णतया बदल ळेता हैं और 
भविष्य में कभी गंभीरता प्रहण नहीं करता | मन की बाह्य अवस्था 
डखके जीवन को बड़ी गराई के साथ सम्बन्ध रखने में बाधक | 
होती है, जिलका फल यह होता हे फि मन जीवन की मदान, | 
i 3 शक्तियां लाभ नहीं कर सकता ओर जब शाके का परिमित बाह्य | 
‘i कोष समाप्त हो जाता दे तो निईल च अयोग्य मालूम होने लगता दै। 


जीवन शक्ति को कम करना मानो शरीर को निबेळता और 
> क `~ RA R CN o iS 
| बुढ़ापे का आखेट बनने देना है, क्योकि बिना जीवन के रंध सुधा 


|| 
Í 
| a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


j 
5 
t 
t 


SE कीर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अक्षय-योवन। ८३ 
Š a YN ON yn 8 a ~ x 
कर कठार ओर पुराने हो जाते ह ओर जब शारीर जीवन की 


गराइ से सस्चन्ध न रखता हो, उसका ज्ञीवन बहुत NE समाप्त 
EI ज्ञायगा ॥ 


बाह्य जीवन व्यतीत करना मानो जो कुछ तम्हारे पास = 
उस में भविष्य के लिये अधिक प्राप्त कर के मिलाने के बिना उले 
समाप्त करना है ओर जब यह पंरेमित निधि समाप्त हो जायेगा 
या समाप्त होने के निकट आ जायेगा तो फिर शरीर अपना कार्य 
करना छोड़ देगा | इसका परिणाम यह होता हे कि निवेलता, 
रोग और चुढ़ापा आ दबाता है और व्यक्तिगत जीवन का अन्त 
हो ज्ञाता हे 1 बाह्य अवस्था दूर करने की सवे TIT विधि यद है, 
कि प्रतिदिन चेतन मन अचेतन मन को सत्र कांशल से काम लेने 
की ओर आकर्षित क्रिया करे | कभी २ बाहरी मन को अचेतन 
मन से चेतना सहित सम्बन्ध रखन स न केवळ सारी मानलिक 
शक्तियों का कार्य गरा और विस्तीण होता दे प्रत्युत इसके द्वारा 
Aaaa मन भी अपने न समाप्त डोने वाळ कोष ले जीवन को 
अधिक विस्तार के साथ प्रगट करने लगता È I 


उत्तेजित अवस्था से AJI और शरीर के प्रत्येक भाष में 
agag हो हो जाती है । इस sete शारीरिक शक्ते का 
हास हो ज्ञाता हे, जीवन शक्ति कम दो जाती है और 
बुढ़ापे के लक्षण दृष्टिंगोचर होने [र होने लगते है । जब ae विपरीत 
अवस्थाय मन सें बिब्कुल qe कर दी जायेंगी तो बुढ़ापे के 
बहुत से कारण दूर दो जायेंगे और मन का शरीर को 
निर्माण करने ओर योवन छानें वाली शक्तियों से पेला घनिष्ट 
सम्बन्ध हो जायेगा कि जवानी को सदेव स्थिर रखने की हर एक 
कोशिश को बड़ी सुगमंता और पूणेता के साथ उन्नति दी ar 
सकेगी | Bi t 

इसके अतिरिक्त विपरीत मानसिक अवस्थाय दूर हो 
जायेंगी, किन्तु इन सारी दशाओं को कमं करने के लिये मन को 
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आवश्यक है [के ब्द अपने को शोक चिन्ता ओर क्रोध आदि से 
सुरक्षित tte | 


जब मन क्रद्ध होता हे तो बहुत से रंध्र विशेष कर वह जो 
नाडि मण्डल में होते है, नष्ट मण्डल में होते हैं, नष्ट gt जाते l निर्माण शक्तिया के लिये 


यह असम्भव दे कि AE उन TA को AAT फिर से Gar करदे, 


कन्तु यदि तत्काळ ही उनकी पुनः रचना न दो ओर निःसार 
पदार्थ दूर न हो जावे, तो शारीरिक मण्डल के काय A रुकावट 
खी Gar हो जाती दे। 


विदित ce (के केवल निर्मळ शरीर ही योवन स्थिर रख 
| सरकता दे। यदि निःसार पदार्थ को शरीर से. बाहिए न किया 
| जायेगा तो वह निर्जीव पदार्थ बन जायेगा जा थाड़ी देर म आर 


कठोर होकर अस्थि का सा रूप ALT कर लेगा ओर इस प्रकार | 


द बुढ़ाप के चिन्ह उत्पन्न होने. ळगेगे | 

स्वाभाविक नव परिवतैन क्रिया मे शरीर के जीण परमाणु भा 
अथात्‌ उन रध्रं ( Cells) को जो शरीर में चंद सप्ताह, या चंद 
माल से मोजूद रद्द चुक हो, दूर करने और उनके स्थान पर नये 
परमाणु उत्पन्न करने की शक्ति होती हे, किन्तु इस क्रिया A यह 
क्षमता मौजूद A कि ae उन रंध्रों के स्थान मे जिन्दे क्रोध ने 
बहुत बढ़ी संख्या में नष्ट कर दिया हो तत्काल नये रंध उत्पन्न करवें। 


इस से प्रगट हे कि क्रोध नवीकरण क्रिया पर अधिक बोझ | 


SST ओर वास्तव मे कई दश्चाओं मं ता यह उसे निकस्मा ही 


कर देगा । इस का परिणाम यह होगा उसके शरीर को याघना- | 
; वस्था मे रनने का परिश्रम निष्फल हो जायेगा। जब नवीकरण | 
क्रिया अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती तो बुढ़ापा लाने वाली , 


i «प्रवृति शरीर पर अपना पांव ज़माने लगती है और यदि उसे दूर | 


न किया जाय तो उसके सम्पूर्ण शारीरिक मण्डल को अति शीघ्र 
बूढ़ा दोने की. ओर स्वभाव होता हे । eg इल स्वभाव .को दुर 
किया जा खकता हे, जैसे कि अन्य समस्त स्वभाव दूर किये जा 
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सकते ढ | परन्तु चिक्तित्ला से उत्तम तो यही हे कि कोई विहार 
उत्पन्न ही न होने दिया जाये । मन को क्रोध से सुरक्षित रक्ष 
लिये हर एक कल्पना को यह सोचने की शिक्षा देनी चाहिये, कि 
चोज 
x 


S ~ A 
1 मनुष्य केवल भला में हैं, सब बाते मिल कर उसकी 
भलाइ छे लिये काम कर रही है 


जब खब बाते मिल कर हमारी भलाई के लिये काम $र 

रही हो तो हमारे लिये we दोने का कोई अवसर न मिलेगा I 
इम उन बातों के खाथ HS नद्दी दो सकते जो हमार अनुसार हैं 
एर जब हम मनला वाचा कर्मणा भलाई को चाहेंगे तो सब बाते 


` 


हमारे अनु लार होंगी ओर इमशा हमारी भळाई के लिये काम 
करेगी। 

जब क्रोध नष्ट हो जायेगा तो विप्रीत प्रवृत्तिया भी दुर 
जायेगी और ऐसा होना. अत्यन्त आवश्यक हे. Falh विरुद्ध 
मानलिक प्रवृत्तायां शरीर की सारी स्वाभाविक श्वक्तियों at जिन 
में उन्नति कारी शक्ति भी सम्मप्रिलित है प्रतिकार करती हें । 

अतः अक्षय योवन के लिये सम्पूर्ण शरीर की सतत उन्नति 
ओर: वृद्धि की बहुत आवश्यकता है । इस लिये मन के कार्य में 
feet प्रकार भी रुकावट पैदा होने देना माने उन शाक्तियों में 
वाघा डालना हे जो योवन उत्पन्न करती हैं ओर उसका फल यह 
होता हे कि योवन की स्थिरता या तो रुक जाती है या-पूर्णतयः 
ga ज्ञाती हे । 

युवा रहने के लिये मन को चाहिये कि aE अपने आपको 
इस प्रकार की शिक्षा दे कि उसे किसी बात का प्रतिकार न करना. 
पढ़े, और यह बात इस दशा में बहुत द्वी सादी हो जाती दे जबकि 
द्र पक.करपना को इस महान्‌ जीवन के साथ जो प्रत्येक वस्तु मे 
वतेमान हो मिल कर काम करने को इच्छा के साथ उत्पन्न 
किया जाये। 

जब मन भय की अवस्था में हो तो उस समय शरीर शक्ति- 
शून्य हो जाता है और उसकी निर्माणात्मक शाक्तियां अपने काम 


Ay 


|] 
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को बदल डालती g ऑर इस प्रकार वह उस को तोड़ फोड़ डालती 
= जिसे वह पंहले निमाण कर रही था। इख प्रकार वह उल 
समय भी जब मन चिन्ता या कृश का अवस्था म हो ।जेस मं शाक्त 

n A 


. को स्मरण नहीं रहता और निबेलता बहुत बड़ी [TATE देती द 
एसा परिणाम होता & | 


शोक व चिन्ता का प्रभाव मानाखक WHAT AL पर पड़ता हं | 

ओर उनसे शारीरिक मण्डल कोरचनाआ म हाने TAA ह | | 

पश्चाताप आत्मघिक्कार, निराशा आर इला प्रकार का अन्य बाता | 

| का भी वही प्रभाव पड़ता दश यद्याप स्राधारणतः कुछ कम | 
| हाता g | 3 


` 
' An A 


= विदित हो कि यौवनावस्था को स्थिर रनने के लिये पेली 
we oy ON 


बातो को जो हानिकारक दा मन ख पूणतयः ARIS दना चाहय। | 


१ `. मन के स्वार्था काय Tat ( Cells) को सुकेडू दंगे आररुध 
इ किली भी अलामान्य कारण से सिकुडे वह gat व शुष्क | 
होकर हड्डी की भांति कठोर बन MAT | 


eof 


> स्वार्थी होना मानों असाधारण रूप-ख मन को खारी 
प्रबृत्तियो को अपनी ओर आकर्षित कर लेना डे जिस का तात्पये 
यह हे कि आत्मा अपने को अपने अन्द्र स्थिर करने का यल 
करता है और इस प्रकार सिकुड़ने की Tala पेदां कर देता ह | | 


प्रत्यक प्रवृति जो मन पर आघक शासन करता इ वदद aga 
शरीर के प्रत्येक CT पर पयाप्त शासन करगा l 


ar 


किन्तु यहद विदित रहे कि स्वार्थ को a ल कवल | 

न शरीर के tm (Cells) ही नहीं सिकुडृते mga इससे | 

मन की क्रियाय भी सिकुड़ती दै, ओर यहा कारण हे 1% साथी | 

मनुष्य aera हृदय का होतां दे, संकुचित मन, GHAI 
H aat विचार, और संकुचित आत्म, रखता इ । 


मन के SRAM काय्यं SF ओर कठोर विचार उत्पन्न करत 
X और इन खव AT का प्रभाव कोठरियों को रचनाओं का ' 
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कठोर बनाने वाळा होता हे । किन्तु अक्षय योवन का सव से घोर 


_शाञु कुढ़ना है ।- 


जब मन कुढ़ंता हे तो उलल्षे वे विशेष कारण उत्पन्न होत 

हुं ज्ञिन & पीठ कठोर हो जाती हे इड़ी भुग्भुरी द्दोती है, जाल 

शुष्क हात दे, कोठरियां हड्डी को भांति कठार हो जाती दे ओर 

हरो पर झुर्रियां पड़ जाती दैं। इसका कारण यह दे कि तमाम 

विरोधिनी दशाओं में स कुढ़ना aga दी- बुरा दे ओर इसके 
प्रभाव शरीर क रालायनिक जीवन तक पहुंचते है | 

जब कुढ़ने का प्रभाव शारीर को रासायनिष् शक्ति पर 

पडता दे, तो कोठस्या की रचना मं We रासायनिक तत्व उत्पन्न 

होते CITA कृत्रिम तत्वों के कःरण कोठरियां एसी कडोर et जाती 


हे, साना व वास्तव म॑ JIR Rigi दा । 


z 


शारीदिक मण्डल स्व चूनायुक्त पदाथे को दूर करना 
अक्षय यौवन का एक रहस्य समझा जाता है और इस आशय के 
लिये कई विधियां उपस्थित की गई दें। उन में सब से अधिक 
श्रेयस्कर चुआया हुआ शुद्ध AHS जल समझा जाता ह। 
दन्तु जब तक कोई मनुष्य कुढ़ता रडे वह कभी युवा नहीं रद्द 
सकता, चाहे वह कितना ही चुआया हुआ पानी कयां न पिये। 

मन के कुढ़ने ले शरीर A खचमुत्र चूनेद।र वस्तुर्य इस 
प्रकार पैदा दोती हैं, जेस कच की दशा में विष। इस लिये जब 
कोई आदमी कुढ़ता TSM, Tat इड्डियां भुरभुरी और त्वचा 
gen दो जायेगी, कोठरियां सिकुड़ जायेंगी, शरीर के रेशे कठोर 
gist हड्डी की भांति बन जायेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ 
जायेगी और योंबत स्थिर रखने के लिये awe aq कितने ही 
ज्ञारीरिक और मानसिक उपाय वते उसके शरीर का प्रत्येक 
परमाणु वयोवृद्ध प्रतीत व अनुभव होणा । 

केवल कुढ़ने को ही दूर करने से यौवन को सदेव स्थिर 


~ 


नहीं रकखा जा सकता । इसके अतिरिक्त बुढ़ापे के अस्य कारण 


भी हैं, किन्तु कुढ़ने को दूर करना बहुत हो भावश्यक ढे | 
ee SEE 
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हृ मनुष्य जो परम पिता परमात्मा पर पूण PAR , 
रखता दे, जिसका पूण विश्वास अपन ऊपर, प्रत्यक मनुष्य आर 
प्रत्येक चस्तु पर दे, वड कभी न HEU । अद जान GA TH सब | 
चीज़ भर लिये दे, FAH वास्तव A ATT उली “ लिय ह जिस 
सच्चा विश्वास gl ` + © | 

सब वस्तुओं मं वास्तविक विश्वास रखना माना उनका. 
सम्बन्ध प्रत्येक पदाय के उच्चतम जावन ल जाडूना हे आर वह 
जीवन किसी वस्तु के विरुद्ध नहीं Wen प्रत्यक वस्तु का उन्नत । 
के लिये द्दे। . 
उस दशा में जब मनुष्य का सम्बन्ध उल उत्तम, जावन 
~ A ETR S ~ 


से दो जो बहुत di उच्चतर हो तो कोई चीज़ उसके विरुद्ध नहीं 


~ A A 


होती बल्कि सब बात उसके अनुकूल होती दे ओर चूके सब 

A बातें ठीक तोर पर सम्पन्न होती. है इस लिये उसे HFA का 
शि अवसर नही मिलता | जब सव बात EAT श्रचुकूल- हा ता 
हृदय की इच्छाये अवद्य पूरी हो जायगी, ओर इम उस निदिष्ट 
स्थान पर पहुंच सकेंगे, जिस दमने दृष्टि A CHAI हे | 

जब मनुष्य कल्पना और चेतनता की उच्चतम अवस्था मे 
WAT हो ज्ञाता हे जहां aq सारे संसार से सम्बन्ध रखता दे ता . 
वह घास्तच में य बात अनुभव करता दे कि तमाम चस्तुये और. 
तमाम मनुष्य उसके पक्ष में हैं, और थोड़ा भी कुढ़ना उसके लिये 
असंभव हो जाता हे । 

इसी अनुभव अथात्‌ मनुष्य के अस्तित्व कौ. वास्तविक | 
i दृशा के सच्चे अनुभव द्वारा भय दूर दो जाता हे | | 
A स्वाथपरता दूर करने के लिये आवश्यक इ कि मन अपने 
लिये जीवित रहने का विचार छोड़ कर केवल उच्चतर जीवन प्रात | 
करने के लिये जीवित रहे | मनुष्य में कोई उत्तम वस्तु वतेमान दे .. 
ओर यही बस्तु वास्तविक मनुष्य हे । इस वस्तु के लिये जीवित 
रहना मानो मनुष्य जीवन खे वदद सब बातें दूर कर देना दे जा 


~ A 


वास्तविक जीवन से सानुकूलता नहीं रखंतीं | 


RES 
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| एकादश अध्याय 

 '  मनसिक अवस्थाय जो योवन 

को सदेव स्थिर रखती हें 

` अक्षय योवन प्राप्त करने के लिये आवद्यक हवै कि मन की 


अवस्थाये नवीकरण नियम के अनुकूल दं ओर सारी मानसिक 
अवस्थाओं को उस नियम के अनुकूल रखने के लिये आवश्यक है 


Ltd 


So) 


न कि प्रत्येक विचार का उद्देश नवीकरण अर्थात्‌ नया परिवर्तन 
{ करना हो। 
ब केवल ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिये जो यौवन 
i को स्थायी बना सके आवश्यक हे कि मन अपनी सारी शाक्ति ओर 
त ` ध्यान को-प्रकृति के प्रारस्भिक नवीकरण नियम की ओर छगाये और 
g प्रत्येक विचार को नवीकरण तथा वुद्धिकरण क्रिया बनाया जाये । 
___ इस अभिप्राय की सिद्धि के लिये सब से प्रथम इस बात की 
मे आवश्यकता है कि मन को युवा agua aa की Mar दी जाय 
रो । क्योंकि शर्णर उतनी ही आयु प्रंगड करेगा जितनी कि मन अनुवम | 
iz करता È । मनुष्य वेला ही होता हे Far कि. वह अपने मन में | 
थ विचार करता हे । किन्तु जो कुळे वइ agaa करता हे, वही 
' अपँने मन में खोचता दे, इस लिये यदि वह मन में यद्द बात अनुभव 
क RARA दिन प्रति दिन बूढ़ा होता जा रद्वा हुं तो वद्द स्थायी 


रूप से दिन प्राति दिन बूड़ा दिखाई देने SIA | परन्तु जब तक वह 


नने . अपने आपको युवा अनुभव करता इ वद्द अवश्य ही युवा दिखाई दिखाई 
a देता रहेगा। 

a Sa eS ` AK 3 
a सामान्य व्यक्ति इढ़ता के साथ विश्वाख करता = क 
a बुढ़ा होता जा रदा हूं ओर यह विश्वास उसके हृदय पटल पर 


ऐसा अंकित होता हे कि वह मानसिक रूप स अनुभव करता ह 
कि में बूढ़ा होता जा रहा हुं। अतः उख क मन में जा विचार भा 


>> 
ie: 


E 
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आता है बुढ़ापा पैदा करने वाला खयाल होता इ। परन्तु AE प्रकृति 
के नियमों के अनुकूल नहीं होता | । 
RAM इस लिये अपने आपको बूढ़ा होता हुआ अनुभव नहँ | 
करता कि प्रकृति .उसे बूढ़ा घना रद्दी दे । वास्तव # Tala उस 
बूढ़ा नहीं बनाती, बल्कि यह केवळ उसकी अपनी कल्पना हे, और 
यह बिल्कुल नियम विरुद्ध और जीवन के प्रत्येक नियम के विरुद्ध हे। 
सामान्य व्यक्ति कृत्रिम रूप से अपने मन मे यह भावना | 
उत्पन्न करके कि में बूढ़ा Stat जा रहा इं, शारीर को वर्ष प्रति वष | 
अधिक वयोवृद्ध दिखाई देने योग्य बनाता जाता हे आर इस बात | 
ay नितान्त चिन्ता नहीं करता कि प्रकृति का नवीकरण नियम | 
प्रति यप उस नया शरीर प्रदान करता डे। | : | 
बुढ़ापे के इस कृत्रिम अनुभव को दूर करने के लिये मन 
को युवा अनुभव होने की शिक्षा देनी चाहिये ओर मानसिक 
अनुभव का केवल उन हालता मं ARA रहन दना Alley 
जिनमें यौवन को स्थायी बनाने की स्वाभाविक Taha मौजूद S| 
मन को युवा प्रतीत होने की शिक्षा देने के लिये योवन का 
चित्र waa हृदय पटल पर अंकित करते रहना चाहिये। जिस 
बात का चित्र सदेव हम अपने हृदय पटल पर अंकित करते 
रहेंगे वैसी ही भावना आति शीघ्र मन में पैदा हो जायेगी -और 
J बिदित रहे कि जो बात मानसिक रूप से हम अनुभव करते हैं, 
बही हमारी मानसिक द्शाओं को स्थिर रखती हे । | 
बुढ़ापे या आयु का विचार करना मानो बुढ़ापे का चित्र 
मन पर अंकित करना हे। इसलिये इसका किसी समय भी विचार ` 
adi करना चाहिये यहां तक कि Reet में भी इस पर वाद या : 
चचार न करना चाहिये | 
दिल्लगी के समय भी जो बात हम :सोचते हैं. ह मन पर 
चेसी ही जल्दी अपना प्रभाव डालती हे जिस प्रकार गंभीर अवस्था 
में सोचने Salat हे, इस लिये आयु आर बुढ़ापे का प्रत्येक 1 
बाहर निकाल देना चाहिये ॥ 


न 
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अक्षय़र-यौचन । ९१ 


Ca 


आयु का विचार ओर आयु का मानासिक चित्र जो पदिले खे 
मन पर आकंत द्वा चुका हे उन्ह तत्काल बाहर निकाल देना चाहिये 
' आर उन के स्थानम योवन के उज्वल मानासिक चित्र आकित 


स | कर दन चाहूय | 
; | Caa तुम अपने विषय में विचार करो तो अपने योवन ही 
` ` का विचार किया करो और यह जान लिया करो कि तुम सच्ची ही 
; | बात सोच रहे हो। वस्तुतः तुम युवा हो । प्रकृति के नियम बराबर 
» | तुम्हारे याचत को स्थ्या बनाने का काय्य कर रहे हैं, इस लिये 
ति | अपने विषय में सच्ची वात सोचने के लिये आवश्यक द्दे कि तुप 
म॑ विचार करो कि में युवा हे और यह वांत मननपूवेक सोचो ॥ / 

| अपने विषय में इस विचार को स्थिर करने के लिये निणय 
गन gR à बहुत कुछ लाभ saai जा सकता दै, किन्तु किसी बात 
my के निणय के लिये आवश्यक हें कि उस बात को पूर्णरूप से अनुभव 
देये. किया जाये कि ag बात सच्ची है ॥ 


। (दिन को. ag वात कद कर आरंभ करना कि में युवा हूँ J 
का. FANS मेरा सारा शारीर हमेशा नया होता रहता है, प्रातः काल > 
जेस के दढ़ और स्वच्छ विचार को सतत नवीकरण की प्राकृतिक क्रिया 
रत के सानुकूल बनाता हे; ओर दिन के समय मन की प्रत्येक अवस्था 
ओर योवनोत्पादंक होगी ॥ ry 


ह अतः इस वात को दिन के समंय बार २ दोद्दराना लाभदायक 
/_ है किन्तु आपका दोददरांना एसा नं हो कि केवल शब्द ऊपर 
त्र के मन स निकल जाया कर जो Hal वह मन स कहो ॥ 
चार ` जब तुम अपने मन a यहद बात कहो कि “मे युवा ह” तो 
[या : तुम्हारा विचार ऐसा eg ओर उत्तम हो कि तुम्हे अपने शरीर के 
' प्रत्यक परमाणु में योवन ओर: शक्ति की लहरें चद्दती हुई अनुभव 
हो ओर उनका प्रभाव तुम्हरे मन की गहराइयों में प्रविष्ट हो जाये ॥ 
(मनको इस बात; का अभ्यासी बनाने के लिये कि वह उस 
_ नवीकरण क्रिया की सत्यता. का विचार करे जा शरीरं को सदा 
युवा रखती इ, इस बात का निणेय अत्यन्त आवश्यक हे कि मेरा 


1 


| 
7 
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aR अक्षय-धौवन | 


a RA A ~ 
सारा शरीर सर्वदा यवा और नया हे, क्योंकि Tala मेरे शरीर 


भें किसी कोठरी को चन्द मास से अधिक नहीं रहन दती, उसको 
nd A ~ nA AK 
ang नई कोठरी बना देती हे ॥ 


a 


इसके साथ ही यह भी कहा जा सक्रता हैँ क “प्रकृति हर 
हर साल मुझे पक नया शरीर देती हे, मेरा मन हर राज़ प्रातः 
काळ नया होता और RAT की आर AAT WUT म नब 
जीवन प्रतिक्षण इस प्रकार आता हे TA वसत ऋतु के फूल ॥ 


| 
| 
इ बाते सत्य हैं, और इन पर पूर्ण रूप ले विश्वास रखना | 
चाहिये कि ये बाते सत्य दे ॥ | 
हृदय से यहद बाते अनुभव करना कि ये बाते सत्य हे मानो | 
मनको तमाम मिथ्याचारां और बुढ़ापे के विचारों खे लाफ़ कर देना 
हे । इस प्रकार नवकारी नियम Tega आती हे । मन की का 
विरोधिनी दशाये ऐसी न होगी जिनके कारण नया शारीर पुराना 
मालूम दो, इस लिय नया शरीर सवा चेला दी मालूम होता रहेगा 
जैला कि वस्तुतः वद्द दे । वदद युवा मालूम होगा और हमेशा 
युवा ही रदेगा ॥ 


जब मन इसका अधिकाधिक अनुभव करने लगता हैं तो 


संभव हे wal के आवेग की प्रकृति मन में पेदा हो जाये, किंन्तु 
उसे पेदा न द्दोने देना-चाहिये ॥ | 


मन में इस घारणा को दृढ़ करनेके लिये परिमित आवेग 
आवश्यक हे किन्तु इसको अधिक उत्तेजित करना या सीमा स 
अधिक बढ़ाना नहीं चाहिये, प्रत्युत उसे खम अवस्था मे. 
रखना चाहिये ॥ 

मन की अधिक बलवान - शक्तियां वह हैं जो गहरे भावी 


से परिपूर्ण हे, किन्तु चे पले अज्ञान रूपले काम करती: हैं किं 
नितान्त शांत अवस्था À Rag देती हे । जब यह शक्तियां योव 
को स्थायी रखने की प्रबळ इच्छा के साथ sara होतो | 
जिस बात की इच्छा हो उसे भवश्य कर सकेगी। | í 
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अक्षय-योवन्त । ९% . 


एसी घारणाआ क लिये एक खोर आवस्यक घात यह दे, 
कि सूचना ( Suggestion ) ओर सच्चाई के कथन को पक हीं न 
समझ लिया जाये । बिना इस वात के विचारे के यह सच्ची हे या 
नहीं मन को किसी भांति की सूचना देना नियम को तोड़ना हे ओर 
यद्याप देखन म आर अस्थायी रूप खे यह उपयोगी सिद्ध हो 


' सकता हैं, तथापि गद्दरे मानसिक जीवन को इससे स्थायी रूप 
- स allt पहुचती है ॥ as 


जब मन को कोई मति सुझाई जाये तो चेतन मन पर इस बात 
का गद्दरा प्रभाव डालना चाहिये कि ag सच्ची द्दे । यदि इसकी- 
सच्चाई में किली प्रकार का Aes हो तो उसे मन को उस समय 
तक न सुझाना चाहिये जब तक, कि यह बात पूर्ण रूप खे ज्ञात न 
हो जाये कि यद मति सच्ची है। 
प्रतिपादन की विद्या केवळ उन्हीं विचारों की सूचना देती हे 
जिनके विषय में मन यद बात अनुभव करता दो कि वे नितान्त 
सत्य दें, ओर इलके पीछे सनिश्चय कथन के समय वड़े गहरे विचार 
से ag सोचना दे कि वे सत्य हैं। 


aa कद्दना कि “में युवा हूं” नितान्त सत्यं है-। aa मानो 
प्रकृति के नियमों को प्रकाशित करना दे, इस लिये-मन इस की 
सत्यता पर पूर्ण विश्वास waa हय यद कद्द सकता दे कि में युवा 


El आर [जितना आधेक बार मन इसका सच्चाई पर विश्वास 


करता हुआ इसका सानिश्चय कथन करेगा, उतना ही अधिक शरीर e 
द्वारा यद बात प्रगढ की जायेगी जो कि वास्तव में उसके अन्दर 
विद्यमान इ अथात्‌ अक्षय योवन | क्‍ 
पेली म:नलिक दशाये उत्पन्न करने वाळी दढ़ वचन की शाके . 

जो योवन को स्थायी बनाती हे, बहुत दी प्रबळ दे, और बिना इस 

विचार के कि इमे और दूसरे कितने उत्तम साधन मिल लकते 

६ इससे प्रति दिन काम लेना चादिये। परन्तु स्पष्ट मानसिक 


QK È सामने दढ़ वचन को शक्ति भी तुच्छ इ । 
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मन के भीतर सदेव इन गुणों का चित्र देखना जो योषन 


के गुण हैं. मानों स्थायी रूप से ऐसी मानसिक अवस्थाये स्थर - 


A a सेट 
करनी हैं जो योवन को स्थायी बनाती और जब TE दशाय स्थिर 


x ` र A ~ SS ` ` ष्र 
हो जाये तो प्रत्येक व्यापार जिलकी उत्पत्ति मन खे हो उसमे - 
* यौवन उत्पादन करने की शक्ति होगी ॥ 


~ A A s ~ ha ` 
जब प्रत्येक मानालक दृशा याचनावस्था क ATTA द्वापा ता 


मन घस्तुतः युवावस्था में होगा ओर जब तक.मन CA अवस्था में 
i 5 ¢ AN a 
रहा चुढ़ापा आ A नद! सक्ता । इतका कारण TE ६ [क शारा- ` 


रिक ama विव्कुल Get दी दो जातो हैं जेली फि मानलिक 
a 8 
दशायं द्वोती ६ ॥ 


> A x ~ ALN A 
मन को भानसिक युवावस्था में रखने के लिये आवश्यक्ष R 


~ A ha se aT x A A 

कि योषन का सर्वोत्तम आइश जो ध्यान में आ सकता हे ala 
अपनी मानलिक दृष्टि के खामने रका जाय। इस चित्र को ऐल्ली बात 
नहीं समझना चाहिये जो भविष्य काल में पूरी दो सकती हवै IRR 


इसे एक वास्तविक बात समझना चाहिये जो अमी प्राप्त हे सकती 


RN ~ A Lopes 
हे ओर हमको अनुभव करनी चाहिये ॥ 
इस वात की खरा कल्पना करने खे फि खारा दारीर थोघ ना- 
x ~ : a k २ A Cd 
वस्था म॑ दे, मन के भीतर पूण योबन का चित्र खींचने में सद्दायत! 


मिलती द्दे किन्तु व्याक्तिगत यौवन का यह चित्र खीचते ana 
शरीर की इन अवस्थाओं की ओर नितान्तं ध्यान न देना चाहिये . 


जो बुढ़ापे को प्रगट करती हैं ॥ हि 
बुढ़ापे को दूर करने के लिये मन के लिये आवश्‍यक दै कि 
~ A e 


वह आयु को विल्कुळ भुला दे भोर अगना सम्पूर्ण. ध्यान केवळ 


ऐसी अवस्था में लाने की ओर दे जो पूर्णतया यौवन से 


aaa रखती हे ॥ 


A A दर 


इमारी कल्पना शक्ति जिख प्रकार सत्य सुन्दर और आदश : 
बातों का चित्र खोच सकती दे उसी प्रकार विरुद्ध बातों की भी. 
सुगमता से कल्पना कर सकती दे ओर चू(के प्रत्येक कल्पना जो 
मन में पैदा की जाय वह न्यूनाधिरु शरीर द्वारा माड होती हे, . 
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इस [लय काइ ध्यान एली बातों की ओर न देना TRA जिन की 

| इच्छा न ह(॥ 

| कल्पना शक्ति को केवळ सोन्दये-पू्ण संसार के aga से 
भवना मे से मन को शुज्ञारने के काम में लाना चाहिये किन्तु मनो 

| रम ससार में बुढ़ापा एक ARAA वस्तु है । पक जाद्दी Gate ` 

a म आयु का कुछ अस्तित्व नदीं दो सकता। इसालिये आदर्श मानसिक 
अवस्था में आयु क्रा काई विचार नहीं आ सकता ॥ 

| जब कल्पना शक्ति खे उचित रूप से काम लिया जाये तो . 

उसके द्वारा मन केवल मनुष्य के अक्षय योवन को देक्षेगा क्योंकि 

| योबन वास्तिवक दे भोर बुढ़ापा कृत्रिम, अस्वाभाविक और असत्य 

। हैं, ओर जब मन मनुष्य शरीर में केवल योवन को देखेपा तो 
sad केवल बुद्दी मानालिक अवस्थाय उत्पन्न होंगी जो यौवन 
का TAA बनाती हे ॥ 

| मन केवळ उसी बात का विचार कर सकता हे, जिसे वह 

मानसिक दृष्टि से देख सकता हे और मनुष्य का व्यक्तित्व वैसा 
दी होता हे, Ha मन सोचता दै। इस लिये जब तक मन शरीर को. 

-  युचा समझता रद्दता है उस समय तक मनुष्य युवा रता है ॥ 

अभीष्ट यह दे कि मन को हर प्रकार से युवा wat जाये 

ओर ag अर्भाष्ट प्रात करने के लिये आवश्यक हे कि मन को यद 

विश्वास दिलाया जाये कि ae सदेव युवा रहता है, और इस बात 

को सदेव मानख पडळ पर Alea करता रहे ॥ 


e 


जब मन अक्षय योवन को अनु भव करने लगता हे तो यद्द बात 
| कि बुढ़ापा अस्वाभाविक हे स्पष्ट ज्ञात होने लगती है । इस gaa 
| प्रकृति के अनुकूल जीवन व्यतीत करना स्वभाव वन जाता है और 
l शरीर की प्रत्येक उत्पादनकारिणी शक्ति सतत नर्वाकण क्रिया का 
अनुसरण करने लगती है। इसका परिणाम ge होता दे कि हर 
समय मनकी TIA अक्षय योबन की ओर होती है ॥ l 
-यद्द आवश्यक है कि मनुष्य शरीर की शाक्तियां प्रकृति के 
प्रारंभिक नियमों का अनुसरण करें और प्रकृति प्रत्येक समय प्रत्येक 
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AK z 
बस्तु को- अक्षय योवन दान करती दे किन्तु मनुष्य TE की 
A ~ 


सारी शक्तियां सदा मन के बढ़े १ विचारों का अनुसरण करती 
इ और बढे २ विवार सदेव ae होते हे जिनका चित्र मन पर 
-स्पष्टतयां अकित हो ॥ 

अतः यह बात प्रगट हे कि यदि मनुष्य शरीर के अवयव 
का अनुकरण करता है ओर MAA येवन प्राप्त करता हे तो आवश्यक 
है कि कल्पना शाक्ते अक्षय येःवन के पूर्ण चित्र को उदास्थित करे ॥ 


जब तक कल्पना शाक्त मन म. AGW का।चत्र BATA 

समथ हे तब तक अक्षय याचन दो प्रापि को AB करना व्यथ & | 
मचुष्य की कदएना शक्त उस समय तक बुढ़ापे का चञ्च aadi 
waa तक कि मनुष्य ASIA का वास्तावेकता पर ARAIA 


. करता रद्देगा। अतः यह बात अत्यन्त आवद्यक हैं (क मन काइल 


थे 
प्रकार की शिक्षा दो जाय जिससे वह प्रत्येक बिचार या कल्पना में 
यौवन की SET दोड़ादे। 
` मन को ऐसी शिक्षा देने के लिये बुद्धि का नवीकरण क्रिया 
NN ७ 


म इख प्रकार का समावेश होना चाहिये [के WUT म वस्तुतः 
क्रया अनुभव हा सक | यह अनुभव स्वभाव खा बन ज्ञाना चाद्य 


ओर यंदि इर सयम इल की ओर अधिक से अविक ध्यान दिया .| 


गया ता चह अवइय Tal बन जायगा | 


जब AG वास्तव में यद्द बात अनुभव कर सके कि मेरे ' | 


सारे शरीर में बरावर नवीकरण हो car È तो बुढ़ापे का विचर 
बिलकुल दूर हो.जाता है । यदि उसका हृदय बुढ़ापे के विचारा श 


परिपूर्ण न हो अर्थात कृत्रिम बुढ़ापे से, क्योंकि वास्तविक बुढ़ापा 
सो बंतेमान हदी नहीं | तय जब ag सतत नवीकरण की क्रेया को èl 
अनुभंव करने SAM, उसके बाद एक द्वी वर्ष A saw शरीर | 


aa का पूरा बळ आ जायेगा । 


हो सकता दे कि कोई मनुष्य ८० वषे की आयु व्यतीत कर 


~ 


चुंका हो ओर वह इतना बुड्ढा दिखाई देता दो जितना कि जातिं 


anghen 
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के विचार से उले दिखाई देना चाहिये । तथापि जव sa मनुष्य 
| | का एन नवीकरण क्रिया को अनुभव करने ओर योवन की मानल्लिक ` 
` |` अवस्था में रहने- लगता द्वे तो शरीर भी युवा दिखाई देने ओर 
। अनुभव होने ळग जाता दे, और पक वर्ष खे कम समय में उसमें 
[ | एक युवा ओर बलवान मनुष्य की सी शक्ति संचारित दवो जाती 
; | है, और पेखा क्यों न हो जब प्रकृति प्रति वर्ष मनुष्य को नया 
i | शरीर देती Flag नया शारीर युवा होता हैं । फिर क्‍या कारण है 
कि यह शार्रर युवा न दिखाई देने लगे? 


जा NARS 
| algal अध्याय 


' उन्नति.लाभ ओर पराकूम के लिये जीवित रहो 


र i A A A E ~ A 
Jt बराबर उन्नति का जीवन Sadia करना मानो जीवन को 
। उन्नत और उच्च बन!ना हे और जीवन की सतत वृद्धि अक्षय योवन 
~ ~~ on x ows 
ह. की प्राप्ति के आरंभिक साधनों में से एक है । 


~ ~ 


जब तक जीवन की दादि दोती रहे बुढ़ापा उत्पन्न करते 
वाळी किया के लिये संभव नहीं कि ae मनुष्य शंरीर में प्रविष्ट at 
सके, eae दारी! sat समय बूढ़ा होने लगता दे जब. वढ 
जीवन नष्ट करना आरंभ करता हे 

जीवन नष्ट हाने के कई कारण Fl सारांश यह ढे ।के मन 
या शारीर के नियमों का उलंघन मनुष्य के जीवन के बळ को कम 
करता है किन्तु जीवन की चिरस्थायी उन्नति के लिय बिशेष 


~ 


AJARA इस बात की दं lH AST उन्नत के लिय जावित रहा 
जाये | 


किली व्यक्तिंमे जीवन की वरावर उन्नति dla रहने से न 
HIS अक्षय योदन लाभ होता दै प्रत्युत वेयाक्तिक ज-वन का प्रमाण 
भी बढ़ जाता दे] इसका कारण यद दे रिं MATT का ।निभार 
उच्च जीवन" तत्व ९- Energy ) -A ढेर पर दाता इ जा WaT का 
प्रत्येक क ठर! को पहुंचाया Wal Sl i= * के लक 


Z 
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मनुष्य के शारीर की प्रत्येक कोठरी में नये रूप ले जीवन 
तत्व ( Energy ) भरते रहना मानो AUT का एक खघाठत अवस्था 
में रखना दे, क्योंकि जव जीवन की अधिकता हो तो मत्यु का दोना 
असंभव है ओर शरीर में जीबन की यह अधिकता उख समय तक 
रद्देगी जब तक कि मनुष्य अघिकाघिक उन्नति करता चला TAT | 

जीवन में अधिकाधिक उन्नति करने के लिये पली आवश्यक 
बात यह दवै कि हम प्रत्यक्ष रूप से sata करने के लिये जीवित 
रदे | हमारा चेय प्रत्येक वात की अपेक्षा जो वर्तमान काल पे 
अनुभव हुई ही बड़ा और विस्तृत द्दोना चाहिये और मनुष्य की 
प्रत्येक safe विस्तृत और उन्नतोन्मुल इनी चाहिये । 


CE, ` CS MOS Nn ADS = ` 
Saia का प्राप्त करने के लिये VAT AAT उद्दर्य का 


सस्मुख रख कर जीवन व्यतीत करना आवश्यके है । केवल उत्तम 


व अधिक लाभ और पराक्रम द्वारा ही अखंड उन्नति के.नियम को 


सद्दायता मिल सकती हे, अतः यद्द आवश्यक हे (के जिल मजुष्य 
, ने अक्षय यवन ळाभ करने का निश्चय कर लिया al उस का नस २ 


aa त्ता मान लन्क 
Was हाने आर बड़ा२ बाते. प्राप्त करन का इच्छा भरा हाना 


चाहिये। बड़ा होने और बड़ी २ बाते प्राप्त करने की इच्छ! ये। घड़ा होने आर बड़ा २ बात BIA करने का इच्छ! इतनी । 


प्रबळ दोनी चाहिये कि वह शरीर के प्रत्येक भाग में अनुभव दती 
रद्दे । मन को अपना Gal चित्र स्रींचना चाहिये कि aq उद्योग 


बृद्धि, लाभ और पराक्रम का “जीवन बराबर व्यतीत कर रहा दे | 
और पसे सोद्योग जीवन से भविष्य मे रिटायर होने का विचार | 


तक नहीं उत्पन्न होने देना चाहिये । 
GE आवश्यक हे कि भविष्य को द्वाथा मर छाड़ दिया जाय 
A 
आर हमारा पूरा ध्यान केवळ उसा बात को ओर लगा रहे कि दम॑ 
तत्परता का जीवन व्यतीत करें ओर इस जीवन को नियमानुलार 


जारी tee | तत्परता के जीवन से रिटायर होने का विचार मग | 


में लाना मानो सुस्ती ओर काहिली की Ae gaa होना हे. आर 
जब मन को काहिली की आर प्रवृति होता दे तो उन्नति ओर Ts 
के जावन का अंत हदो जाता = । 


= no) ie 
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जब मजुष्य को अभिवृद्ध रुक जाती है तो ae बूढ़ा होने 
लगता इ, (erg जब तक वद अभित्रृद्धि प्राप्त करता जाय उसका 
बूढ़ा हाना सभव नहीं | किन्तु अभिवृद्धि सारे शरीर पर की होनी 


चाइय आर उसका उद्देश्य शरीर और मन को पूर्ण बनाना और 
उन्नति देना हो । 


a इस MATS का Sala देन क.लिये अःवश्यक हे कि मन - 
AAT प्राप्त करने वाल सार AIA से अनुराग 4a. और सर्व 
उन्नति अभित्रृद्धि के साथ सचेत भाव से काम कर | जब सहयोग 
ब्याक्तगत जावन का अप बन जाये तो उन्नात का संचार शरीर के 
प्रत्यक भाग न अनुभव द्यो सकता है ओर जत्र प्रत्येक परमाणु में 


उन्नात अनुभव al ता वह अवश्य ह! उन्नति करेगा | 


शार [र क प्रत्येक WAY की उन्नति व्यक्तिगत जीवन की 
शक्ति आर गुण प्रत्येक क्रिया के सुधार को उन्नति देती दे परन्तु 
इसके लिये यह MIIMA दे कि मन Tat के लिये यथासाध्य 
प्रयत्न कर रहा हो। ओर जब तक शारीर मन और आत्मा की 
प्रत्येक वात का सुधार होता रदे, बुढ़ापा प्रगट नहीं start 

चुढ़पि की अवस्थाये निश्चय रूप से अनुद्योग ओर विपरीत 
गति से arra रखती है । इस लिये जब तक मनुष्य aan 
तथा उन्नति करता रहेगा, बुढ़ापा उस में आ नहीं सकता और 
qe जवान दद बत्ता रदेगा। ` 


m 


` खपूरण मनुष्य के सतत उन्नति लाभ करते रहने से ATH 
जुष्य Bl अक्षय यो.चन प्राप्त दो सकता हवे । 


जहां तक मनुष्य के व्याक्तितत जीवन का संबन्ध है सतत 
उन्नति का वास्तविक अर्थ वह अवस्था हे जिसमे प्रत्येक परमाणु 
प्रत्येक कार्यकारिणी शक्ति प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक प्रभाव प्रत्ये ह बळ, 
तथा शीर की प्रत्येक जीवित वस्तु दराबर अपने जीवन कारय, 
तथा उद्देश्य उन्नति कर रदे है ॥ | 
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सतत उक्षति के नियम का अजुसरण करने के लिये प्रजुष्य 
| a 
शरीर की प्रत्येक वस्तु को उत्तम काप करने के लिये कय्ये 
करना चाहिये, और यदद बात प्रगट हे कि जॉ वस्तु TAT अपने 
जीवन और शक्ति आदि को सुधारती रहे TE कभी ATF नहीं 


सकती ओर न जाण व नष्ट डा सकता ६ ॥ 


उत्तम काम करने के लय काय्य करना माना SAA बनना 
a l| faa उन्नति के प्रत्येक प्रारम्भक लियम का सखसहवयता [मलता 
हैं, ओर जब उन्नते का क्रम बरावर जारा रई ता जुढ़ापा आना 
अलभ्रव सा इं-॥ 


- मन की बढ़वार खे तात्पर्य यह दै क्रि बुद्धि का विकास हो 
और चेतनता की उन्नति हो तथा मानीलक TAT की TBS आर 
मन की क्रिया fae हो शरीर की द्वाद्धे ख यद्ध आशय देके 
मनुष्य की देह पूणे हो, शारीरिक इन्द्रियों तंथा व्य.क्तेत्व के प्रकाश 
की शक्ते बढ़े, शरीर की कळ भली भांति अपना काय्य कर आर 
कोठरियों.को निर्माण की उत्तमता में खुधार हो तथा मन के साधन 
की भांति व्यक्ति का सुधार हो ॥ 


मन और ALT की उन्नति की यह द्याय व्यक्तिगत जवन 
को इल प्रकार की शिक्षा देने से प्राप्त दो सकती दे कि Fe प्रत्य 
और चेतनभाव से उन्नति'दारन के-लिये जीवित CH । मनुष्य शरीर | 
के भिन्न २ तत्वों और शक्तियों का ale चेतनता पर दे, इस लिये | 
जब चेतनता पूर्ण जीवन अपने पूरे जीवन को सतत उन्नति के 
काय के AIT कर देता दे तो शरीर के अन्य भाग भी Tat द| 
करते टें । सारा शरीर खाघारणता और उसका प्रत्येक भग) 
विंशेष रूप से उन्नति करता दे। और सदैव उन्नति करत रहता | 
मानो सदा युवा बने रहना हैं ॥ 


व्यक्तिगत जीवन को सतत उन्नति के लिये जीवित रहते 

as ` mt X A 3 =| 

कौ शिक्षा देने क लिये, खब से बड़ी आवश्यकता इस बात को 
~ A > ~ an a (o 

कि पुनः निर्माण और उनति की क्रिया के लिये शरीर की: खाएं 
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अक्षय-योवन । ` 


१०१ 
कप es ; 
शुक्ति को काम म छाने की चेतनता alka इच्छा की जाये । शरीर 
रचना का कवळ नया करना ही पर्यात नदीं इतक नवीकरण क्के 
हर एक अवतर पर उल अंधक पूण अवस्था.क्की ओर उन्नति देना 
चाहिये। 

जब वृद्धि ओर नवीकरण क्रम पर्ण Š 
- मिळ जाय तो शरीर में यौवन स्थिर ae ठह प s 
प्रकार का ऐला जीवन दोगा जो दर प्रकार से भोगने के ee 
दोगा । इश प्रकार का जीवन दर प्रकार से मालामाल होता 
EU ऑर खतत तरुणाई द्वारा उसमें उन वास्तविक पदार्थों को 
भोगने की शाक्त खदा बढ़ती रहेगी | 

शरीर की लारी शक्ति की अभिव्रद्धे और नवीकरण क्रम 
को बढ़ाने में लगाने की इच्छा इस प्रकार की जा सकती है TK 
बरांबर उन कमा के अस्तित्व को तथा इस बात को कि उन दोनो 
क्रमों की उन्नति द्वारा मनुष्य किली निर्दिष्ट स्थान पर जो उले 
अभिप्रेत हो पहुंच सकता हे चेतनता के साथ स्वीकार किया 
जाता रहे | मन की रचना इस प्रकार हुई हे कि उसमें स्वाभाविक 
रीति पर वही कुछ करने की इच्छा उत्पन्न दो जाती है, जिसे 
उद्देश्य का वास्ताविक रदस्य स्वीकार किया जाता हैं, और जब 
इख वास्तविक रहस्य के विषय में ज्ञान हो जाय कि यह वही 
नियम हे जिस पर जीवन का उद्देश्य निर्भर दै, तो इस ले इच्छा 
शक्ति बहुत द्वी थोड़े खमय में अधिक agai हो जाती दै । 

बराबर उन्नति करते रहनाद्दी जीवन का उद्देदय है इस लिये 
इस उद्देश्य को प्रत्येक उचित अभीष्ठ का रहस्य समझना मानों मन 
को जेवन के उत नियमों के खानुळूठ बनाना है ओ किली निर्दिष्ट 
स्थान तक पहुंचने की शक्ति रखते हैं, ओर जब मन का खम्बन्ब 
saat खेदो जाता दे, तो उले शीघ्र वह काम करने की 
इच्छा प्रकट हा जाती इ जा यह Tih कर खकती हैं । | 


_ _ अतः यद्द बात अगट-हे कि जब मन का पूण संबन्ध उन्नति 
Sore = ४ के 
के नियम अथोतू उस faq के साथ हो जांता दे जिल्ल पर यह 
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सारा ब्रह्मांड निर्भर ÈT उस कायप को जो LSAT का उद्देश्य 
हे करने की इच्छा बढ़ जाती 8 आर मन की प्रबळ इच्छा यद्दी 
होती है कि इर प्रकार ले जो कदपना म आ सर्क सतत Sate 
की जाये | 

इस प्रकार शरीर के समस्त अवयवा को SALT म खद्दायता | 
-देने के लिये daa रखना स्वभाव बन पता गोर सचुष्य 
अधिक समय तक जीवित रदत! दे, ऑर Alas समय तक 
जीवित रहने की इच्छा करता हे जिस सर उच्चतम लाभ आर बहुत 


बड़े पराक्रम का प्रांत al Aa । जब सन का यह इच्छा AA हा 


Ria al केवल इस बात का प्रात A शांति agi हात! Al Ties स 
अभष्टि at | एस म्रन को ART WA द्वारा तष्ट प्रात नहा होती 
वरन जीवन की बड़ी २ A का आर बराबर Fala करन a 
होती है मन सारे आनदो a बड़ा आनन्द्‌ प्रात करता & AMAT 


“आगे बढ़े चले जान का AIRE 


वर्तमान अवस्था पर संतोष करना मानो मन की एक या 
तमाम द्शाओं में आलस्य उत्पन्न करना है और जब Tala पतनों- 
न्मुख हो तो दृद्धता के लक्षण अवश्य द्वी दीष्ट गोबर द्वोने लगते दे । 
अक्षय यौवन लाभ करने के लिये मन को अधिकता, डच्च॒ता 

और महानता की ओर बराबर उन्नति करते रहने से कम संतोष 
नहीं करना चाहिये | मन को इस प्रकार की रिक्ष। देनी चाहिये 
कि वह उल्ली समय संतुष्ट हो जब आगे की ओर उन्नति करता 
हो। और प्रत्येक मन जिसे जीवन के प्रारंभिक लिद्धान्त के खाथ 
पक्कीकरण क्रिया जायेगा, कभी आगे की ओर उन्नति करने से 
न रुकेगा। 
इल समय जो कुछ अधिकार में दे उसले उत्कटानन्द NA | 


~ a 


करने के लिये आवश्यक है कि अब उन्नति की जाय । बद मन | 


~ A A 


जो उत्साह च उतेजना बिष्दीन हे वह. किसी बात स आनन्द qa 
नहीं करता, न कुछ प्राप्त दी करता हे चाहे वह इल उत्तम पदाथ 


घिरा इआ ही क्यों न दो, जिसे दुनिया पेदा कर सकती दै! 
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केवळ उच्चातेश्यीळ मन maa धत प्राप्त करता है और मन को 
आनन्द कवल उसी खे Ma होता हे जिस पर उसने अधिकार प्राप्त 
क्या al | 

बढ़ने वाळा मन ही उन्नति करन वाळा मन है, इस लिये . 
इस समय GJE आर प्रसन्न होने के लिये अव उन्नति करना 
आवश्यक हे आर THA करते जाना मानो अक्षय यौवन लाभ 


TUT अध्याय 


अपने काम से प्रेम करो ओर जान लो कि तुम 
उसी समय तक कास कर सकते हो जब तक 
[a < 
Ie तुम प्यार कर सकत हा । 
अक्षय योवन प्रा करने के छिये जो बाते बहुत आवश्यक | 
ह उनमे एक बहुत बड़ी वात यह भी हे कि शारीर में जीवन 
प्रचुरता से मोजूद हो ओर कोई बस्तु जीवन को इतना अधिक 
पदा करने वाली नही, जितना हर बात से जो कोई आदमी कर 
सके प्यार करना | प्यार जीवन के उन Aga तरवो को भी जायत 
. करता हे जो शरीर मे सदेव नवजीवन, स्फूति बळ ओर NAA - 
उत्पन्न करते El कोई काम करना मानो आम्तरिक स्फूर्ति को 
परगट करना है, ओर उस काम से प्यार करना मानों उस स्‍्फूत्ति 
मे जान डाळ देना È i जव इस स्फूर्ति मे जान डाळी जाती हें तो 
वह HAA नडा रहता ओर यह बात बहुत आवद्यक दद th 
शारीरिक अथवा मानासे स्फूर्ति को HAA वनने से रोका जाये ॥ 
जब वह स्फूर्तिं जिले शारीर में उत्तेजित किया जाये कृत्रिम 
- प्रभाव रखती हो तो वद्द अति शीघ्र थक जाती दै और इस खे शरीर 
भी थक ज्ञाता है। परन्तु जब इस स्फूर्ति में जान डाळी जाती है 
ता यद्द उत्तेजित अवस्था में अपनी शक्ति करे शुनी बढ़ा लता ह 
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आर इसा लये AUT क जाइन, बळ आर शाक्त का NAR 
करती हे । 


~ 


शरीर को TH देना मानो उसके जीवन के परिमाण को 
` कम करना हे, और यदि aE कमी बार २ होती-रहे तो जावन की 
मात्रा इतनी भी शेष नही रह जाती कि स्त्राभ्राबिक क्रियाओं को 
जारी रखने के लिये पर्याप्त हो। नवीकरण क्रम में भी इतनी शाक्ति . 
रह जाती हे कि वह उसके कार्य्य में सहायता दे सके । इसका 
फल यह होता हैः कि बुढ़ापा प्रगट होना आरंभ हो. जाता दै 
क्योकि यह क्रम खदा उस समय आरंभ होता है जब कि जीवन 
शक्ति अवनतोन्मुष् हो.। 

TE लोग जो सदा युवा बने रहना चाहते इँ, Ve कभी 
अपन ATA थकने.न देना चाहिये ओर यदि वे. कभी थकने, का 
विचार न कर, कभी थक्रान का वर्णन करे ACHAT अपने काम 
स प्यार करने A जी न चुराय तो उन्हे कभी थकन अनुभव न हो। 

थकना काइ स्वाभावक बात Tal ह। यह एक अलाचारण 
अवस्था हैं, जो मनुष्य शरीर को स्फार्त के कृत्रिम प्रभाव खे 
उत्पन्न हाता इ। किन्तु यह कृत्रिम प्रभाव उस दथा म॑ पूर्णता दूर 


हा जाता इ, जब मनुष्य उस काय्यं स जिसमे वद सलझ हो पूण 
SA रखता हो | 


साधारण मनुष्य खेळ से नहीं थकता परन्तु काय A सदा थक 

जाता हे इसका कारण यही दे कि जैसे खेळ प्यारा होता हे काय्यै 

wet काय्य कृत्रिम दे, खेल कृत्रिम नहीं, इसलिये इनम से एक तो 

मचुष्य को थकाता और दूसरा खुश करता है । किन्तु काय्य़े इस 

दशा में (बेल्कुल कृत्रिम नहीं रहता, जब उससे प्रेम किया जाये, 

. ओर कार्य्य से वेसे दी प्रेम करना संभव दे जैसे खेल ले । शरीर 

की कृत्रिम गति--चक्को की भांति पीसने का कार्य्ये-कोठरिया में से 

जीवन की शक्ति निकालने को. भी प्रबृत्ति रखती हे और जब. 
कोंठारियां उस जीबन शक्ति से वंचित रह जायें, वह शुष्क होने 


लगता द, SAl जाता हे आर कठोर होकर TET का भात aa 
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a X eS स्थि ay अ Si 
जाती È । किन्तु योवन को स्थिर रखने के लिये आवइयक है कि 
कठोर बनने के क्प को रोका जाय, इसलिये प्रत्येक बात जो कठे रता 
उत्पन्न करने वाली हो उसे शरीर से पूर्णतया दूर कर देना चादिये। ' 
HAA रूप से जी लगाये चिना निर्जीव खा होकर काय्ये 


a 3-4 


करने से एसी अवस्थाय पेदा होती हे जो शरीर की waar 
को agi की भांति कठोर कर देती हें ओर इस प्रकार तुम पर 
बुढ़ापा लाती हे अतः किसी मनुष्य के लिये यद संभव नहीं कि 


~ N ha 5 A 


वह CA दशाओं A काम करे तथापि aga लोग इन दशाओं में भी 
अपना काम करते 5, और पेखी दशा में इसके अतिरिक्त और 
किख बात. को आशा हो सकती दे कि ager का शरीर पर 
आक्रमण हो! 


कोई मनुष्य जिल बात को अपना कतव्य समझता ददो अपने 
मनपर द्वाव डाळ कर उस काम को करना भी देखे हो कठोर 
कृत्रिम प्रभाव पैदा. करता है, और पेखी अवस्थाय अवश्य दवी 
काठरिया मे से जीवन शक्ति को निकाल देती हें, जिस से वह. 


Tisai शुष्क होकर हड्डी की भांति कठोर और पुरानी बनने 
लगता ह। : 


इसका उपाय यही है कि प्रत्येक काय जो किया जाये उससे 
प्यार किया जाय । जब कोई मनुष्य अपने कार्य्य से प्यार करे तो . 
उस. कार्य्यं को करने के लिये अपने ऊपर दबाव डालना न होगा 
बल्कि उसे उसके करने की आवश्‍यकता प्रतीत होगी । अतः उसे 
।य्ये करने की आवद्यक दाक्ति सुगमता से प्राप्त होंगी क्योकि 
जिसम प्यार द्वारा जीवन Gar किया जाये saw खदा अधिक 
जीवन ओर शक्ति आ जायेगी । 


वह मनुष्य जा अपन काम खं प्यार करता a वह जब तक 
प्यार कर सकता हृ उस समय तक उल FA करन का शाक्त 


स दास उ आ ae 
मत रहती क्योकि काम से प्यार करना मानो कार्यं करने को 
- शक्त को अधिक उन्नति देते रहना दे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` चुके हो उनमें ले agal ने अपने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०६ अक्षथ-योवन | ँ 
` ऐसा मलुप्य न तो जीण शीण होगा न उखे रिटायर्ड 
aAa की सूची में दजे किया sat । वदद इतना उपयोगी 


"९ z an ` 


होगा कि संसार उस्र रिटायर होने की आक्षा न देगा, न उसे. 
| 


TRA जा काय्य ख प्यार 


रिटायर दोने की इच्छा पदा होगी | वह 
ब सुखदायक होगा । 


करता हे कार्य्य उसके लिये बहुत दी खुखदायक होगा 


आजकल उद्योगी संसार मं इर जय नघयुवका की जो 


e ~ ` 


- भांग है उसका आयु खे कोई संबन्ध नहीं। आवश्यक्रता पंखे लोगो 


~ 


की हे जो वुद्धिमान बळवान ओर सजीव हो । इल बास की कुछ 
` खजीब ह 

परवा नही के इस संसार में रह 

गया । इिन्तु जो लोग as शाता 


BMY व्यर्तात कर 
~ 


f 
की भांति कठोर दो जाने दिया है इ 
È आर नवयुवका को मांग है। 
से हड़ी वनने के क्रम को निकाल दे अधिक खप्रय तक 
जियेगा उतना ही अधिक प्रखर बुद्धि का, हृष्ट घुष्ट ओर बलवान 
होता जायगा ओर उद्योग अन्धे के लिये उसकी आवश्यकता 
बराबर वनी रहेगी। - 


सजुष्य अपन UUT 


युवा बने रहना Shar फिर भविष्य के अवसर वर्तमान की 
अपेक्षा कई शुना अधिक बढ़ जायेंगे । जितने अधिक war तक 
जीवित Cal उतना ददी तुम्हारा ज्ञान भण्डार बढ़ता जायेगा ओर 
जब तक शरीर युवा ओर बलवान रहेगा sai उत्तरोत्तर ज्ञान 


A 


. आर शाक्त का वृद्ध होती जायेगी। 


AA 


उल मनुष्य के लिये जिसने युवा बना रहना सीख लिया 
ह, आयु बढ़ने का अर्थ यद्व द्दोता है कि उत्तरोतर बुद्धि, योग्यता 
बळ, शक्ति उपयोगता और वास्तविक जीदन आनंद्‌ तथा प्रत्येक 
वस्तु की जो संसार में सुन्दर ओर अच्छी हे ate होती जाती 
६। वह अंधक आयु हाने खे नहा डरता Fall's उसके अथ उसके 
समीप MASA, बुढ़।पा और सुस्ती के नहीं हें बटि इनके स्थान 
पर उस के लिये इस के अर्थ agua aga योवन, खाधन खदित 
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शाक्ति, इच्छा और उस की पूर्ति, खुन्दर wie अच्छी वस्तुओं का 
प्रेम तथा उन पर अधिकार और आनन्द्‌ प्राप्त करने की योग्यता 
तथा Sa के साधनों पर अधिकार है । ; 


साधारण मनुष्य को काय्ये इस लिये कड़ा अनुभवदोतादे क्रि 
अपने कार्य्य भें बह जिल उत्तेजना से सट्दायता लेता हे वह स्फूति । 
को उन्नत करने की जगह TA AL कर डालती है। यद्द आवश्यक 
है कि प्रत्येक कार्य्य में जिख उत्तजना से काम लिया जाये उस में 
स्फूति को उत्तरोत्तर जागृत करने की TIPS हो जो शरीर मे छिपी 
हुई है। यह बात प्रगट हे कि जिस काम में यह प्रबृति मोजू हो 
वह शारीरिक शक्ति को कम करने के स्थान मे उसे उन्नत करेगा। 


s 


Ay 


काम में पेशी प्रवृति उत्पन्न करने. का रहस्य कि बह शरीर . 
मे छिपी हुई स्फूर्ति को ace करे यद दै क्रि उख काम छे प्यार 
किया जाय । प्यार का प्रभाव काय्यं पर बहुत गद्दरा पड़ता दे। इस 
प्रकार काय्य के प्रभाव का अनंत जीवन की गद्दराइयों से खन्ध 
हो जाता है प्यार ख़ कार्य झोळी में एक निर्माणऊत्तो प्रवृति भी 


a 


हो सकती है। प्यार की शक्ति सदैव निर्माणकत्ती होती दे, और 
जिस वस्तु खे उसका सम्बन्ध हो उस मे निर्माण करने, फेलने, 
बढ़ने ओर उन्नति करने आदि की इच्छा पैदा करती है । 

काय्ये का प्रारास्भिक उद्देश्य JARAT निर्माण करना दे, 
tag कार्य्य के प्रभाव से तिमोणझत्ती के निष्ठोण का काम भी 
लिया जा. सकता है । वस्तुतः जिल. काय्य का प्रभाव Raa 
निर्माण हो तो वह निमोणकर्ताकों उसी समय बनाता जाता हे 
जब कि वह दूसरी चीज्ञों के निमोण में व्यस्त दो ओर काय्यै का 
प्रभाव अवश्य निर्माणत्मक सिद्ध होगा, जब कि निर्माणकत्तो 
अपने.काम से प्यार करता है । १ 

अतः इससे प्रण हे कि जव कोई आदमी अपने काम से 
प्यार करे तो यह काम उन्नति की शक्ते बन जायगा आर कि 


A + a ~ 


Į 
दान पहुचाने के स्थान यह बहुत हा SNAR N TAT | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०८ - अक्षय-योवन। 


जब कोई आदमी ANAR रीति से काम करे तो उसका 
02 RT ` 
काय्य उले आधिक क्षमता शाळी अधिक योग्य और समर्थ बनायेगा 
ओर वेज्ञानेक री।त से काम करने के लिये प्रथम निमय यह है 
के मन ओर आत्मा की सारी शक्ति खे उस काम से प्यार किया 
जाय आर दूसरा नियम यह सोचना [कि खारा काम कर्ता को 
बनाते ओर उन्नति ओर पुष्टि देते हे । प्रत्येक कार्य्य यह खोच कर 
आरम्भ करना के यह उन्नतिकारिणी शक्ति की भांति काम देगा 
नो ag शरीर के समस्त अवयवों को वस्तुओं के निर्माण 

au हात हुये शरीर निर्माण की ओर आकर्षित करना है। 


मनुष्य काय्यं संपादन शक्तियां को जिस ओर आकर्षित किया 
ज.य वही काप करेंगी ओर जब हम अपने काम से प्यार करते और 
उद्देश्य को इष्टि में रख, कर काप्र करते हैं कि अपने वास्तविक 
प्रभाव क विचार स ये शाक्तियां पूर्णतया निर्माणात्मक है तो हम बे 
जने हुये उर अपने मन ओर शरीर को उन्नति करन की और 
आकर्षित करते = । 


~ ~ CQ 


जब काइ Wh 1नमॉणात्मक हा ता उस शरीर पर जल्म 
यह उत्पन्न हुई हा और उख मनुष्य पर जा इससे काम ले इसका | 
प्रभाव [नमाणात्मक हा होता इ। इसका अथ दुखर झन्दा मं यह 
इक जो मनुष्य इस शक्ति से काम ळे चह इसका !नम्राण।त्मक 


® A 


WI के कारण II ही age उन्नति MA करता 
CATT काय्य सपादन म जिस शक्ति से काम लिया जः वे वह सक 
का जब AMA बन जाती दे, यदि कत्तं अपने कास से प्यार करता 
आर काय्य [के।नमांठ प्रभाव को अगते मन में रखता दो । 

जा मनुष्य अपन काम स प्यार करे वह यो भी अपना काम 


उत्तम कर सकता इ जिसका कारण यह दे के प्यार तमाम 


oN 


य्य aT शाक्तय म आघिक ।नमाठ MH पदा होती है । जब « 


NS 


इम उल काम स जा कि ea कर रद्द दे प्यार कर तो हम अपनी 
AN NS 
उत्तम अवस्था म होत ह ओर स्वाभाचक रात से बहुत अच्छा 


~ 


वरत gl हम जीवन के GRAAL तरव, सूकमतर उत्पादक 
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क्कि न ~ = CNS `n 
शक्तियां ओर सूक्ष्मतर विचार शक्तियों को Jala हें । इसका फळ 
Anan A ~ 
यह होता दे कि किया हुआ काम इतना ही स्वात्तप होता हे जितना 
A A A c ye A 
इमारी उन्नति की वतमान अवस्था में किया जा खकता हे | 


अतः जो काम हमारे हाथ में हो उस से पूर्ण रूप से प्यार 
करना व्यक्तिगत उन्नति का एक साधन बन ज येगा और यतः |, 
वर्तमान काम से प्यार करने खे अक्षय योचन भी प्राप्त होगा इस | 
लिये इस प्रकार पक पंथ दो काज होगे अर्थात इम यौवन ओर 
उन्नति दोनों ही प्राप्त कर wi, जो कि बड़े सोभाग्य की बात हे। 


महान लाभ और पराक्रम का माग केवल उन्हीं लोगो के 
लिये खुला हे जिन्हाने अपने काम से प्यार करना सीख लिया दे , 
और जो लाग इस कला को खीख चुके हैं उनके लिये भविष्य काल 
बहुत कुछ घन लिये gA हे | वास्तव मं जब काई Agar अपन 
काम से प्यार करना सीख लेता दवै तो उसे पूर्ण उन्नति ओर वृद्धि 
का रहस्य ज्ञात हे। जाता हे ओर इसके अतिरिक्त उस अक्षय 
यौवन भी मिलता दे | 

यह वात कि उस काम से जो कोई. मनुष्य कर रदा हो, 
व्यार करने से उसका तमाम कृत्रिम तत्व लुप्त दोजाता हे मनुष्य 
जीवन संबन्धी तमाम वातो में बहुत महस्त रखता हे, क्योकि काम 
जब तक कृत्रिम दो ag निकृष्ट कोटि का रदेगा | इसके अतिरिक्त 
कृत्रिम काम कोठरियो के अन्दर खे जीवन को पीख कर निकाल 
लेता हे, जिस से वे कोठरियां मुरझा कर सूख जाती, दडी कॉ भा।ते 
कठोर वन जाती और पुरानी द्दो जाती दै । अतः जब तक काम 
कृत्रिम हो उल समय तक न योवन दी संभव दे न उन्नात हा . 
और इर एक काम, चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक द 
जिससे प्यार न किया जावे कृत्रिम होता हे । शरीर क! प्रत्यक 
शक्ति की प्रणा कृत्रिम रंदेगी यदि उसभ॑ उस काय्यं से प्रबळ भ्रम सं 
जो इल प्रेणंना का कारण हुआ है जान न डाळ दो जाये | शरोर 
की प्रत्येक गति से कृत्रिम प्रभाव पूर्णतः दूर करने क (SA हम इर 
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उस काय से जो इम करते दे प्यार करना सीखें, या केवळ ah 
काम करने का निश्चय कर ळे, जिस ख इम मन ओर आत्मा की 
पूरी शक्ति खे प्यार कर सकते g | 

अपने काम से प्यार करना सीखने के लिये संब से पहिली 
आवश्यक बात उख काम को चुनना है जो हमको सब से अधिक 
रुचिंकर प्रतीत हो, और यदि ऐसा काम न मिले तो हमें यह 
बात स्मरण रखनी चाहिये कि हम हर ऐसे काम से प्यार करना 
साख खकते दै जा इम करना पड़े, ओर जो. काम हमें करना हो 
उसे आरभ करने पिल हम मन ओर आत्मा की पूरी शक्ति से इस 

Aa की भतिज्ञा कर लेनी चाहिये क्रि मैं इल से प्यार करूंगा। 

बराबर इस बात Kl दुद्दराते रहने से कि “मैं अपने काम से 
प्यार करता हू” इस कार्य खे प्यार बढ़ने लगता हे परन्तु 
आवश्यक AE IRAE बात अद्धचतन मन (Sub-consciousMind 
को गहराई मे को जाय । किन्तु विदित रहे, कि किली प्रतिज्ञा का 
प्रभाव उस समय तक नहीं पड़ खकता जब तक कि उसे aS चेतन 
मन पर MAT न कर देया जाय | ओर यद्दी बात खाधारण कट्यना के 
विषय में ठीक हे | 
_ अपने काम को एक ऐसी वस्तु समझना आवश्यक है 
।जसख तुप गहरा प्यार करते हो ओर यदि इस में तीत्रता आ जाये 
ता लाभ आर भी अधिक होगा । केसी ager को कभी यह कहना 
या।वचार करना न चाहिये प्रत्युत मैं अपने काम खे प्यार नहीं करता 
FANS ऐसा करन स बह ARARE असफल और बूढ़ा हो MAN । 
जब EH काई काम एखा करना पड़े जो आरंभ में प्रतिकूछ व शुष्क 


z 


मालूम दा तो इस उससे अधिक प्यार करके अपने अवकलवंना 


Gal ENGA l alga te कि यह केवल कल्पना हा नहीं ह 
पत्युत वज्ञानक आधार पर अवलंबित हे, ओर जो आदमी इस से 
काम GM AC दख खकता दे कि इससे कितना लाभ होता है। 

जा काम इम कर रहे हा उससे पूरा प्यार करना मानो उस 
चोज के रास्त पर क्रम रखना इ जिससे ea अधिक प्यार कर 
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सकेगे। जो मनुष्य हर चीज़ से अपने आपको यथा शक्ति अधिक 
AGES बना लेता दवे, sat साचुकळता की इतनी तात्र शक्ति 
पदादा जाती हैं कि हर चीज़ जो sah अनुकूछ हो स्वयं ही 
उसका आर खचा चळ! आता ह । प्रत्यक वात का अपना समझ 
कर काय्य करन स उल अनुभव दान लगगा [के वस्तुतः वह उसी 
की हैं । दूसरे शब्दों में जो aga अपने काप्रस पूरी शक्ति भर 
प्यार करता हे, उसके अंदर काम से इतना अधिक प्यार पेरा हो 
जाता हे कि स्वभावतः वह काम उसकी ओर खिंचा चला आता 
हें जो उसके अनुकूल द्वो | 
उल काम को तलाश करने का जो हमारी योग्यता के अनुकूल 
ओर हमारी इच्छा के अनुकूल हो यही रद्द स्य डै।जो म जुष्य सदेव अपने 
काम से प्यार करे उसे हमेशा वही काम मिलेगा, जिससे वह प्यार 
करता हे। इसके अतिरिक्त ag उन्नति करता LENT और अनंत 
योवन प्राप्त करता जायेगा 1 
É - a © ¢ > F 2 
:: . चचातढळा अध्याय. 
a Abie ` ` T 
AAT आनद आर अक्षय यावन का सम्बन्ध 
वह मन जो प्रसन्न रहता ढे, दही ठीक डे ओर gaa को 
स्थर रखने के लिये आवश्यक है कि भन ठीक प्रकृति के खाथ हो। 
: (प्रसन्न रहने के. लिये मनोरंजन आवश्यक et मन उता 
खमय-प्रन्नन्न रहता है जब उले किसी बात ले आनंद मिल रदा हो, 
चाहे वह बात ठक हो या न हो। अतः यदि आप मन का ठाक 
''ऐरखना ऑर युवा बने रहना चाहते हे तो खुलस्व,द्‌ भी होना ane | 
aqaa उन प्राप्त करने के लिये Tee यह बात आवश्य ऋ छ. क्र 
बराबर मनोरंजन होता रहे, अथात्‌ जीवन के प्रत्येक क्षण मे आनद 
oa किया जाये, और प्रत्येक बात ल जिल का जावन खं सम्बन्ध हा 


raig प्राप्त किया जाय). : . .. 
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जीवन के प्रत्येक क्षण में आनंद उठाने के लिये मन को 
ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि उल्ले जीवन से आनंद प्राप्त हो, और 
यह बात देखी जायेगी कि जब मनुष्य जीवन का पूर्ण अनुभव प्राप्त 
कर ले तो केवळ अस्तित्व ही एक स्थायी अनंत आनन्द्‌ प्रतीत 
द्दोपा। 
आनंद प्राप्ति के लिये भिन्न २ बातों, घटनाओं, दशाओं पर 
निभेर रहना मानो वास्तविक वात क्यै छाया को प्रात करना है। 
वास्तविक आनंद केवळ उली QAT NA होता हे जब उन 
घटनाओं या दशाओं में सच्चे जीवन व्यतीत करने का उद्गार मौजूद 
हो जो वास्तव में सुस्पष्ट जीवन की जान है । 
चीज़ों की आत्मा द्दी आनंद प्रदान करती है और वस्तुओं 
द्वारा उचित रूप से प्रगट हुये विता आनंद दे खकती है, किन्तु 
अधिक से अधिक आनंद उस समय प्राप्त होता है जब यह आत्मा 
वस्तुआं की खव से उत्तम दशा में विराट रूप से प्रगट होती है । 
अतः इल अनत आनंद के प्रकाश को जो आत्मा के जीवन 
से निकलता हे पूर्णता, खमपन्नता और बाहुल्यता देने के लिये 
MAIR हे (क वस्तुओं के संसार में लाभदायक मनो रंजन Fal 
जाये | 
प्रत्येक मन का Aq एक विशेष उद्देश्य होना चाहिये कि 
प्रत्येक क्षण प्रसन्न रहा जाये, किन्तु विदित रहे कि आनंद केवळ 
व्याक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिये न ढूंढना चाढिये। आनंद को 
आनंद के लिये तथा जीवन को अधिक मूल्यवान बनाने के लिय 
TART प्राप्त बराबर HAT को दशा में रहने से होती दे Fel 
जाये। 
मन बदलाव और चित्तरंजन के लिये अधिक और निश्चित 
सावकाश की आवश्यता है और उसे व्यक्तिगत जीवन के प्रारम्भिक: 
समय तक ही परिमित न करना चाहिये । अपने आस्तित्व 
को स्थिर रखने के लिये प्रत्येक मनुष्य को जब तक वह जीवित 
दै प्रसन्न रहना चाहिये, किन्तु यदि ILSA समय तक कि जब 
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तक SAR जाना द प्रसन्न ACE तो मानो वदद अपने कत्तव्य को 
पालन नहीं करता | 
झूट विचार के लोग कहते हैं, 
नवयुवका को आनंद प्राप्त कर लेना चाहिये, क्‍योंकि 

aÀ अबखर ऐसा करने का हे; वे अति शीघ्र बूढ़े हो जायेंगे” । 
र यह भी कहा जाता हे “anal केवळ एक ही बार यवा होना 
६ । आओ युवावस्था में तो जीवन का आनंद्‌ उठालें। जब बुढ़ापा 
आयगा तो न आनंद उठाने की क्षमता ओर योग्यता र्गी न 
इच्छा ही रहेगी ॥ 

किन्तु यद्द दृतोत्साद्द करने वाले शब्द हैं। यह उन व्याक्तियाँ 
के मुख खे निकलते हे जो झूठे विचारों के aad में बंधे हुये हैं 
आर यद्द नहीं जानते कि वद उन मनुष्यों मे से नहीं दें जो स्वतंत्रता 
खे अपने वास्तविक विचारों पर मनन करते हैं | 

इस झूठे विश्वास के कारण कि नवयुवकों को उस समय 
तक जीवन का आनन्द उठा लेना चाहिये जब तक कि वह उठाने 
के याग्य है अधिकांश नवयुवक चद्‌ साल के भीतर २ इससे कई 
खुना आनंद प्राप्त करने के लिये हाथ पांव मारते हैं, जितना कि 
संभव दो सकता l इसका फळ यह होता दे कि मनोरंजन का 
बहुत बड़ा भाग जिले प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, आनंद 
प्राप्त करने मे अलफल रहता हे, बल्कि विरुद्ध इसके मन को थका 
देता हे ओर निष्पन्न जीवन के दिन को जल्द लाता है ॥ 

जब निष्पन्न जीवन आरंभ होता हे तो बुढ़ापे का क्रम 
मनुष्य पर पूण अधिकार प्राप्त कर लेता हे और बहुत दी शीघ्र 
अपने आप को प्रकट करना आरंभ कर देता है | 


यदि बाळका को यह सिखलाया जावे कि वह जितने समय 
तक जीवित रहें युवा रह लकते हैं, और जब तक युवा ta जावन 
का आनद्‌ प्राप्त कर सकते दे तो वह इन सब को चंद ही साल में 
प्रात करने की कोशिश न करेगे क्‍योंकि उन्हें मालूम ata कि 


अत्यक वस्तु ख भळी प्रकार ओर बहुत सा छाभदायक आनंद 
प्राप्त करने के लिये बहुत समय दे । 


è 
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यदि बच्चों को यह बड़ी वाते समझा दी जाये तो चे नकेवल 
गुणो के सम्पादन मे ही आनंद प्राप्त करने में व्यस्त रहेंगे प्रत्युत बह 
आनंद प्राप्त क रने की योग्यता को भी बढ़ायेगे। आनद्‌ प्राप्त करने की 
क्षमता को .उन्नति करना उल दृष्टि स लाभदायर fas होगा कि 
आनंद प्राप्ति का फ्रम सारी आयु जारी रहता हे आर कि ब्यक्ति 
गत जीवन खे अधिक आनंद प्राप्त किया जा सकता हे। | 

यह धारणा कि हप्र केवळ TH ही बार यवा होते हें 
हे किन्तु वह एक बार उस समय तक रहता हे जब तक कि 
नियमःनुलार जीवन व्यर्तात करते रहें। हम केवल sola के नियमों 


को भंग करन के कारण वूढ़ होते हे किन्तु प्रकृति को यड अधि 
प्राप्त हवे कि जो आदमी सच्चे अथ में दोबारा अपना नियमित जीवन 
आरंभ कर दे वह उसके योवन को पुनः लोटा देती हे । 

इस विशवास के साथ जीवन व्यतीत करना कि योवन अस्थायी 
है मानों बुढ़ापे की राह देखना हे ओर बुढ़ापे की राह देखना प्रानो 
बूढ़ा होना है । इस. fagara के साथ जीवन व्यतीत करना कि हम 
केवळ उसी समय आनंद प्राप्त करते है जव तक YIRE THIS 
सुख क जीवन को आवश्यकता से अधिक्र व्यय करना है IRR 
उस अवस्था मे आनंद्‌ केवळ विषय वासनाओं की इच्छा की पूर्ति 
केझिये तलाश fear जाने ळगता है। वह ga जो सामान्य जीवन 
HUGS देने वाला हो MIs करने वाल।है,और इलके अतिरिक्त उसे 
उस आनन्द्‌ में कभा कोई विशषता नहीं होती ओर विशेषता युक्त 
आनन्द का खोज बहुत दी महत्त्व पूण हे । 

इम खदव उक्त बात का अनुराग छा जाता हाजल. से इस 


-आनन्द्‌ प्रात करत &। इस लिये विषय भाग जादे: छ आनद प्रात 


करना मानो स्वय विषयी और भोगी. बन जाना है । इख प्रकार 


व्यक्तिगत जीवन की पारिमित शाक्त नष्ट हो जाती हे ओर अन्तरिक 
महान ढर की अपरिमित शाक्ति को काम a लाने की ओर ध्यान 


ही नहीं Sand । यौवन को स्थायी बनाने के लिये आनंद के 
।वषथ म जा पतक विचार ६ उसे पूणतया उलट देना चा 

क्याक खुशी जीवन का एक न पृथक होने awa अंग हे । किन्तु 
जा लाग इस वेषय म साधारण Wan विश्वास को स्वीकार करते 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है, वे इस भाग खे पूर्ण रूप से लाभ उठाते È । मनुष्य जाति का 
विश्वल यह है कि आनंद एक आकस्मिक वस्तु हे ओर सुख एक 
एस वस्तु ह जिसके कारण किसी को ज्ञात नहीं, इसालिये यह 
FJ क विचारा की परवा न करते इये आती जाती रहती हे | 
कन्तु वास्तव म यह व'त नहीं । मनुष्य जब चाहे आनंद पेदा कर 
सकता E आर अपने RAET पाळन करने क लिये आप उसे अपने 
जावन क भः पत्यक क्षण मे आनंद प्रस्तुत करना चाहिये | आनंद की 
आज TST हा महर्व पूण हे जैसे नेकी व बुद्धिमानी और नेतिक संसार 
म लाभदायक आनंद भी इतना ही सूल्यवान हैं जितने कि भलाई के 
ISIC) जब आनंद qaa न हो तो समझ लेना चाहिये कि 
अजुप्य स्वये साथ खे भटक गया है ओर जब आनंद की खोज नरे 
ता इसके अथ यह हे कि जीवन के लक्षन और उद्देश्य पर मनुष्य के 
MUAH जीनव की पकड़ ढीली हो गई हे | i 
जा मन जीवित हो उसे आनंद प्राप्त करने की वैसी ही 
X 


पूण रूप खे जीवित हो । जब मन को इस्रके आनंद Bada कर 
(दिया जाता दे तो वद्द युवा जीवन व्यतीत नहीं करता वह बूढ़ा 
डान ळग जाता हे आर वृढ़ा मन बहुत शीघ्र शरीर को भी उतना 
बूढ़ा प्रकट करने ळग जाता हे जितना कि मन स्वयं अनुभव 
करता दे। | 

अतः यदि शरीर को युवा रखने की आवश्यकता हो तो मन 
को AZT प्रसन्न रखना चाहिये । 

मन के लिये बराबर आनद की सामग्री प्रस्तुत करते रहने 
का समस्या सुगमता स हल दो जाती हे जब इम इस वात को 
AMAT करले कि जीवन बनाया ही आनंद के लिये गया हे 
आर RAS प्रसन्न रहने वाला मन ही यथाक्रम दा तो प्रसन्नता 
SHR स्वाभाविक फळ होती g l अतः हर समय मन प्रसन्न रखने 
TVA इस बात को आवश्यकता दे कि मन को हर समय यथाक्रम 


रकखा जाये | यथाक्रम मन वह इ जो RAR नियमा के अनु कूल 
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^ और यतः मनुष्य जीवनमें विशेष प्राकृतिक नियम gig च नवीकरण 
इसलिये जो मन अपने नवीकरण ओर सतत उन्नति म सदेव 
सलग्न रहता दै वह बहुत दी शीघ्र नियमित मानालिक दशा ग्रहण 
करेगा | किन्तु नियामेत दशा को भी पूर्ण करके उले वास्तविक जावन 
के उच्चतम स्थान तक पहुंचाया जा सकता हे, ओर आनन्दोपभोप 
करने की क्षमता को उन्नत देने के लिये इख साधक नियम को 
बढ़ाने के लिये मन को इल बात की शिक्षा देनी चाये के बद 
वन के शारीरिक मानलिक और अध्यत्मिक सारे दर्जा में जोबन 
४ का आनद के लक 

साधारण मनुष्य के जीवन में प्रसन्नता स्थायी कया नह! 
होती इस का कारण यद्द ह कि ताना क्षत्रा के स्थान में केवल 
एक या दो में ही उसकी खोज की जाती है। मन को अक्षय 
आनन्द देने के लिय इस बात की आवश्यकता दे कि दर THAT 
अपनी शक्ति से काम लेकर प्रसन्नता प्राप्त का यत्न BT | नित्य 
जितना ही अधिक काम इन तीनों शक्तियों खे लिया जावणा, उतनी 

दी अधिक प्रसन्नता प्राप्त हंगो ॥ 


केवल शरीर द्वारा आनन्द प्राप्त करने का यत्न करना माना 
बहुत ही सस्ती प्रसन्नता प्राप्त करना दे। केवळ मन द्वारा प्रसनता 
की खोज करने से किसी सीमा तक तुष्टि प्राप्त दो खकती हे तथाप 
चास्ताविक आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता | आत्मा द्वारा आनन्द 
खोज करना मानो उन आनंदो को प्राप्त करना हे जो HAS 
पुरस्कार मे प्रप्त ह सकते El यदि नित्य जीवन को आत्मा ले AFT 
श्खन दाला बनाया जाये तो वह प्रतिद्नि के व्यक्तिगत जीवन पर 
कुछ प्रभाव नहीं डाल THA | 


जब चेतन बोध शरीर मन और आत्मा को खारे आनंदी 
का एक पूणे उद्यम बनाने का कार्य्यं ग्रहण करे ते| शारीरिक आनन्द 
परिष्कृत हो जावेगे ओर इस लिये उनके द्वारा बहुत अधिक 
सुख मिल सकेगा | मन के AAT को शरीर से ताप आर आत्मा 
से nak मिलेगा और इस प्रकार बराबर विपुल सम्पत्ति प्राप्त है 
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सकेगी | आत्मिक आनंद मन और शरीर दवार पूण रूप से प्रगट 
होंगे ओर इस पर व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक क्षण को बराबर 
आनंद प्राप्त हो सकेशा | a. 


जद्दा तक WA लभव हो सके मन को इस वात की शिल्ला 
दूना चाहिये कि वद जीवन के तोती क्षेत्रों में आनंद की खोज करे 
आर इन तीना को kay उत्तम राति पर frat सके कि वड 
खवात्तम च सत्राग पूण रूप घारण कर रू I इसका फं यह होगा 
कि अक्षय आनंद, आवेदन का अविरोध तथा पूर्ण वैयक्तिक 
समेता प्राप्त होगी | 


खुशी के तीना विभागों को मिळा. कर एक करने के लिये 
पहला आवश्यकता इस बात को स्वीकार काना है [कि आनंद 
मानव शरीर को एक अखंड शक्ति है और यदि चेतनत। सदेव 
स्वरत पूवक इस ANT कर आर आग प चाता रह ता, Fa 
का प्रकाश ALS होगा Meg चेतनता सदेव स्वतज नहीं होती 
कयाक CAAA ASAI RAS AZT ह हु सार जवन अथात Wax 
मन ओर आ'त्या-इन NA से एक दी खमय सचेत हो । जव चेतना 
केवळ त्वचा दी से आनंद प्राप्त करना चाहती है तो यह केवढ 
शारीरिक Tegal वक परिमित रह जाती हे यर कोई परिमित 
चेतना स्वतेत्र चेतना नहीं हो सकती । यही aa इस निषय में 
mid होती है जब केवळ मन या केरल आत्मा से केवळ आनंद 
- प्राप्त करने का यत्म किया जाये। स्वतेश्र दोरे के लिये आवइयऊ है 
कि चेतना किली एक क्षेत्र तक Wea न हो वरन्‌ खारे क्षेत्रों 
पर विजयी हो सके। इल aaa चेतना दर उद्गम से प्राप्त होने 
वाळे आनंद को शक्ति से सेवन्य taal दे, जिसका परिणाम्‌ यह 
होता दे क्रि उक्त मनुष्य सदैव wag से खचित रहता है और उच्च 
सदेव जीवन का वास्ताविक और अपरिमेय आनंद प्राप्त द्ोता है। 


ज्ञीवन व्यतीत करना मानो प्रसन्नता उत्पन्न करना है। जीवन 
व्यतीत करने खे जीवत का आनंइ प्राप्त होता हे । इसालिये जब 
. तक जोवन का कम्र जारी रहे AT TH आनंद की एड अखंड शक्ति. 
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स्थिर रहती है और यह छक्ति प्रत्येक काल मे अनुभव दो सकती 


है, परन्तु इसके लिये चेतनता स्वतंत्र होनी चाहिये ओर तमाम 
घास्तविक जीवन में जो कुछ WET हा उसे मालूम कर सके ओर 
Sia की यह स्वतंत्रता डल समय प्राप्त होती हे जब slag 


DAC मन आत्मा इन ताना स एक डा AAA म भक्ष atl 


जब चेतन मन को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी ओर 
qg सय समया में प्रत्यक स्रोत से आनंद को शाक्त अनुभव कर 
सके तो इससे मन का इल प्रकार का पोषक द्रव्य प्राप्त होगा, जो 
झन के aia aia रहने के लिये. आवश्यक है । वह मन जो 
सदेव अखंड आनंद से झरा रहे, वह सदेव सजीव रहता हे और 
ज्ञा मन सदेव सजीव रदे उसका सदैव युवा रद्दना आवश्यक È | 

येदि मन को इन खथ साधनों में से केवल एक खे द्वी 
MAT प्रात होता हो तो. बहुत शीघ्र यह उस आनन्द से थक 
जिगा, क्योकि वह आनंद अपूण हे ओर इललिय ale शरीर 
को AMAA प्रदान नहीं करता । यदि मन शरीर मन और आत्मा 
तीनों साधनो से प्रसन्नता प्राप्त करे तो वह कभी न wa 
क्योंकि इस प्रकार को प्रसन्नता मनुष्य के सार शारीर में स्थायी 
स्फूर्तिं पेदा करती ओर वह जिसका प्रत्येक भाग सजीव हो कभी 
किसी भाग में थक ही नहीं सकता । 


शरीर के याचन को स्थायी बनाने के लिये आवश्यक हे. 

कि art का प्रत्येक भाग सब समय पूर्णतया सजीव दो । जीवन. 

को नष्ट करना मानो बूढ़ा होना ओर मर जाना है और यह सतत | 

सजीषता उस समय तक स्थिर रहेगी जव तक कि मत को हप. 

के तीनो Jaq साघनों से सच्ची प्रश्नन्ञता प्रात होती है। अतः सिद्ध 

होता दे झि अक्षय आनंद आर अक्षय योवन दोनों एक हैं. और 
उन्हें एक दूशरे स पृथक नहीं किया जा सकता । 
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Fag अध्याय ` 


उपरी कोठे पर और धूप की ओर रहो। 


जव हम किसी मकान के ऊपरी भाग! रहते हो तो अपेक्षा- * 


छत युवा और यदि निचळे में रहते हों तो Masa अधिक आयु 
क॑ देखा देते El पंखे ही यदि हमर अपनी आयु छाया की ओर 
व्यतीत करें तो अपेक्षाकृत अधिक आयु के ओर यदि धूप वाले 
भाग की ओर गुज़ारं तो अपेक्षाकृत युवा दिखाई दते हैं। az 
फली बातें च कि जिनका सवे संतार में अनुभव हो चुका दे और 
इल लिये जो लोग युवा रहने का निश्चय कर चुके हैं WE इन पर 
ध्यान देना चाहिये | - 

. आयु के विषय में शरीर के वाह्य रूप पर मन को उन 
विभिन्न दद्याओ का प्रभाव क्यों पड़ता दे इस का कारण इस प्रकार 
Bld द्दो खकता दे कि इम ध्यान पूर्वक्ष जीवत की रासायनिक 
क्रिया का अध्ययन करें। वृद्धावस्था या योवन की दशाये राखायनिर 
दक्याये दे, और शारीर की रालायनिक Taal में मन के भीतर 
तवदीली कर के सुगप्रता से परिवर्तेन किया जा सकता है | 

मन के उच्चतम भाग में रइना मानो अधिक जीवन का बोघ 
dial है ओर जीवन की अधिकता aga योवन उत्पन्न करती दे । 
इस दशा में मन के भीतर एक विस्तृतकारणो अवस्था भी पदा 
होती हे अर्थात्‌ जब इम ऊपरी भाग में रद तो मन बड़ा अनुभव 
होता हे और जो कुछ हमारे मन में agaa at वह्दी WUT द्वारा 


प्रगट होता है। इस का परिणाम यह होणा कि मन की प्रसारिणी 


A तियो ` 
gal का प्रभाव शरीर की रालाययनिक प्रगातया पर होगा 
और इस प्रकार से कोठरियां, जहां तक अधिक a अधिक संभव 
AR RT SO VN MY OST oe Aqa ओर बल से भरी हुई 
हवे फेल सकेगी । फेळी हुई कोठारया या 


agaa होती हैं, ळेकिन विरुद्ध इसके मुझोई हुई कोठरियां बूढ़ी 


~ a a X 
ओर निज्ञांब दिखाई देती इ । 


° 
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यदि शर्रार ah कोठरियाँ मं फेळाने वाळी प्रवृत्ति पेदा की 
जाये तो इसले वह हमेशा बढ़ती और उन्नति करती रहेंगो और 
जिस दशा मे शरीर की कोठरियां बढ़ रही हो AIT की अवस्थाय 
अपना PAW नी जमा खकती | 

विरुद्ध इसके मन जिख दशा में निचले भाग में रहता हो. 
तो उल्लका सारी क्रियाय रुकुचित ओर Tea हो जाती द ओर 
उपरक्त सिद्धान्त के AST शारीर at कोठरियां (Hea, मुझाने. 
(TAS आर अविक आयु की अनुभव होने लग जाती ६ । Uae 
makai बहुत AWA agi छी भांति कठोर होन ळगती इं ओर 
जब यद क्रिया आरभ हो जावे तो म्जुष्य की खारी इन्द्रियां 
जीणे होने लगती है | मानाझिक विकाख में भी बाधा wa लगती 

.ह आर जव शारीर की उन्नति ER जावे बह सदा बूढ़ा होने लग 
जाता ह । 

HTT का अघकारमय दिशा. a रहने & त।त्पये यह Sih 
सनका निराशाजनक स्थान में (बेठा दिया जाये । ऐसी दशा में 
रने वाले मन को सदव देवळ असफलता आर हार ही दिखाई. 
adie । SIGN बात तुच्छ ओर निर्थक ज्ञात होती = | ऐसे 
विचार आर ATH अवस्थाय रुकावट पेदा करने चाळी AT पेदा. 
करता ह आर जब एसी प्रवृत्तियों का प्रभाव शरीर पर होने लगे तो 
Smia म वाधा हो जावेगी, शरीरिक कोठरियां Raw. are 
SENT च जाण दाकर सृत्यु के समीप पहुंची हुई दिखाई देंगी | 
जहा अधकार का साम्राज्य हो वहां काई वस्तु उन्नति कर.या 
बढ़ नहा सकती | यादे अक्षय योचन की प्राप्त की इच्छ। हे at 
थरार क प्रत्यक भाग म स्थायी उन्नति आवश्यक दे ॥ 


iy 


६ NAT के प्रकाशमय भागों में रइने का आइाय यह BAR 
मन को उन्नति व. बढ़ोतरी की दशाम TER जाय। यहःएकः - 
।नइचत नियम ६ [के मन खदेव.उंखी चीज़ की ओर बढ़ता दे: 


जिस परः उसका ध्यान जम चुका हो, इसालिये जब मन का भ्यान: 
जशन के प्रकाश मय भायां at आर होगा. तो ged प्रकाश के 
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बढ़ने को. gaia उत्पन्न हो जावेगी आर प्रकाश की ओर बढ़ना 
याना उत्तरातर प्रकाश में प्रविष्ट होते जाना है। मन के प्रकाश 
का Salt दना मानो मनुष्य के सारे अस्तित्व की उन्न। मॅ 
सहायता दना ह ओर सतत gala के अर्थ वास्तव में अक्षय 
यावन क होते दे। मानसिक प्रकाश की दशा में रहने से खारा 

करार स्वच्छ ओर परिष्कृत द्ोता हे, और इसके भीतर अध्या- 
RAR तस्य पाया जाता ह आर जब यह कप्र जारी हो तो कोठरियों 
के SQ के भाते कठोर बनने की क्रिया ओर क्ष णता बुढ़ा 
का प्रगट होना असंभव है । 


जब मन प्रकाशमय भाग मे. रहता हो तो उतकी प्रत्ये ह 
TUT नमाणात्मक होती है । जिस प्रकार प्रकाश चादे शारीरिक: 
हो चाहे मानसिक हर जगह शुद्धता haa हे, वेले दी इसके: 
मभाव ख़ शर।र को प्रत्येक वस्तु शुद्ध व पवित्र हो जाती है 
अर शरार क तमाम. तत्व आर दायें लाभद;यक बन जाती हें | 
MAT व आल्हाद आर मानलिक चमक की प्रकृति उस. wc. 
दे के qg मनुष्य शारीर की प्रत्येक बात को शुद्ध व मनोहारिणी 


x 


वरा आर जब के मन बराबर प्रफाशकी हाळत भ॑ दो केवल वही. 
बस्तु. जो मनोहारिणी हो ager में शेष रहती. हे :। :िन्लु 
बुढ़ापे को. अवस्था उत्तम नहीं इस लिये वद्द पक ऐप्रे gee भें- 
AY नहा रद्द सकती जडां दर ए रु वस्तु मनोद्दारिणी हो अर्थात्‌. 


HTH मलुष्य प्रकशमय भाग म जावन व्यतात कर रहा att. : 


मन को प्रकाशमय भाग पर जावन व्यतीत करन की . 
शिक्षा देने के (SA इस बात को आवश्यकता दे (क॑ बड़े aga 
से. छान बन की जाये ।% जीबन भें क्या २ रूम्भब्यतय द 
जिस मन को माळूम दे कि मनुष्य की बुद्धि में कोन खी बत 
संभव हे AT कभी SAAS. नदा. होता । ऐल मन के लिये जी रन 


बहुत--६( मूल्यवान ह आर प्र।तक्षण.न HAS Asi २ बाता का. 


आशा दिलाता दे बरन उसकी बदोलत उन बातो की प्राप्ति का 


॥५श्बास दाता EAL AMAA BAT स Fel उत्तम इ | Wl 
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मन जीवन की बड़ी AAS TAAL को देखता डं आर उन Bl पूण 
प्राप्ति के लिये बरावए प्रगति जारी रखता दै उस के लिये भण्डार 
« में प्रकाश हो प्रकाश हे | 

मन के सन्मुख जीवन के उच्च आदर्शा को हमेशा उपास्थत 

रखना इसलिये आवश्यक दै कि TATA मूल्यवान ओर आशा 

दिलाने वाली बातों पर मानसिक आंख जमी TE | जब मन को इस 
प्रकार की शिक्षा दी जायेगी क्रि वह केवळ Feat बाता का देखे 
जिनके अन्द्र चमक प्रकाश ओर आशा हो तो यह हमेशा चमक 
की अवस्था में जीवन व्यतीत करता रहेगा ओर चमक में प्रकाश 
और आशा दोना यह हमेशा चमह की अवस्था में जीवन 
व्यतीत करना मानो हर उल सम्भव बात Bl TA करना 
हे जो इस चमक में सुराक्षेत हो ॥ 

'जब बाह्य जगत म॑ कोई प्रकाश न हो तो मन को अपना 
ध्यान पूर्ण रूप से उल प्रकाश की ओर आकृष्ट कर लेता चादिये 
जो सदेव आन्तरिक जगत में वतेमाम रहता हे । गहरे जीवन पर 
विचार किया जाये dae अपूव a arta शक्तियां दिखाई 
देती दे जो कवल इल बात को प्रतीक्षा करती हे कि aged sea 
उन्नति दे ओर जब वास्तविक जीवन क उस कोष पर दृष्टि डःली 
जाये तो मन को चमक ओर प्रसन्नता प्राप्त होगी । इस बात को 
जनने से कि मनुष्य कौन खी बात प्राप्त और पूणे कर सकता 
हे मन के भीतर दीप्ति उत्पन्न होती हैं, ओर यद्द वात हर एक 
मन अपनी आ,न्तरिक ALAA पर ध्यान देकर प्राप्त कर सकता 
हे। विस्मृत संसार म रहना ओर sas पूण अनुभव के लिये 
रुदेव आगे की ओर बढ़ते जाना, मानों महान जीवन के प्रा हाय 
म जावन व्यत।त करना ह आर इस प्रकाशं म रहना मान! खंच्ची 
दीपिप्र रहना दे । ` - a 

Ra का विचार ओर चेतनता के उच्चतम भाग में cea की 

_ झिक्षादन के लिये पहली आवश्यकता इल बात को स्वीकार करना 
हैं कि मानातिक आवन का कोई उच्चतम भाग भी मौजूद दै।. 
और दूसरी आवइपक वात केवळ seat विचारों अनुभवो और 
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MUAH दशाआं का ओर ध्यान देना दे जिनमें ऊपर उठने की 
प्रात पाई जाठी इं अर संकुचित मानासिक अवस्था में रहना 
ओर ऐसी मानालेक दशाओं के साथ गदरा अनुराग taa 
मानो मन के अन्द्र नीचे की ओर लेजाने की प्रवृति पैदा करना 
दै । इसका फल यद होता दे कि मन चेतना की निचली तह में जा 
गिरता दै जहां करि प्रत्येक वात अशुद्ध, अप्रकट अनवदित होती है । 
-जइ मनकी यदु, अवस्था हो तो खारा काप्र Beas दिखाई देता 
हे और कोई योग्यता! या मानिक शक्ति अपनी उत्तमः दशा में 
प्रपड नहीं होती | किन्तु विरुद्ध इसके जब मन ऊपरी तह में 
दो दर-काप्र जो किया जाता हे. वड aga ही उत्तम रूप से सम्पन्न 
होता हे ओर इसमें परिश्रप् भी कम पड़ता है । 

जब मन ऊपरी भाग मं al तो san अधिक जीवन और 
शक्ति वतमान होती हे ओर उसकी बुद्धि भी अधिक तीक्षण 


ada जतका कारण यह ६ के मन क( AAA ऊपर का आर 


उठने वाळी शक्तियां उत्पादक होतीहे अथात उनके द्वारा एक मानिक 
Aganin उत्पन्न होती दे जो शक्ति ओर प्रकाश उत्पन्न. करती 
है। ऊपरी तह मे रहना मानो मन की प्रत्येक प्रगति को ऊार उठन 


चाळ हरकत बनान। छ । [वरु सक MAG तह म TEN मान्‌ 


मन की हर एक प्रगाति को नीचे गिराना दे ओर इस प्रकार 

ET जज PS 

स्वयं निवेळता व अंधकार में प्रविष्ट होना हे । इतले प्रगट हे 
अ क्य a 

कि निंचली तह में रहते हुये HE काम को बात नदीं की 


जा सकता ह | 


A 


A 


मन को ऊपरी भाग में रहने को शिक्षा देने के लिये आव- . 


= A 


इपक है हि हर बात से प्रप्नन्नता प्राप्त की जा 


l 
` 


प्रत्येक प्रगति सदैब ऊपर की ओर उठते वाली होती दे जब कि 


वह काय्य जो प्रसन्नता से न हो. विपरीत ओर जाता हे, ओर 
A 

इल प्रकार हमको निचठी ae में ळ जाता दै। हर वष्तुको 

प्रसन्नता खप्रझना इस दशा में विल्कुल FTA हा जाता ई, जब 


Waa के उद्देश्य को समझ लिय जा सक, कया।क जावन की जानना 


मामो महान जीवन samia करने के लिये जीवित रहना ६ आर 
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Rw अक्षय aaa | 
ज्ञो मुष्य महान जीवन के लिये जीता हैं saat जीवन में तमाम 
दोस मिलकर महान जीवन बनान'म लगी TIT | FR 

`‘ ग्रह बात कि जो आदमी भलाई “ओर केवल भलाई को 

ABA प्रन ओर आत्मा की सारी शक्ति स चादता हे उसकी दशा 
में -तमाप वाते मिल ऋर भलाई ही.के लिथे काम करता है ITI 
एक पक्षी बात दे जो प्रायः लिद्ध हो Tal दे, इलालिय जो पत 
केवळ: भलाई की इच्छा रखता दे AT खुगमता के साथ दर वात 
का प्रसन्नता समझ सकता alta मन.के लिये हर बात हृष 
उत्पन्न करती है. ओर ज्रितन। अधिक ALEC वस्तु से NAAT 
की आशा करेगा उतना Ai ATH प्रसन्नता Faget बात-से 
प्राप्त Ad यह बात भी fag हो चुही हे कि जो आदमा हर 
बात को प्रसन्नता Waal दे वह अपनी मानशिक अवस्था द्वारा 
हर बात से प्रसन्नता प्रप्त कर लेता है । / 

अपने जीवन में जिस वस्तु से. हमारा सम्बन्ध होता दे वड 

SAM हमारी मानसिक दूशाआ की क्रियायां के अनुसार चलती 
हवे) मनुष्यः अपनी परिस्थितियों, दशाआं और अवस्थाओं का 
मलिक देः किन्तु वह उनको अधिक पा लेने को कोशिश करके 
नहीं Tal बनत] Aen अपने आप पर अधिकार प्राप्त करके जिसका 
वास्य यह हे कि ag उती दशा मे सफळीभूत हो सकता है रि 
अपन आपका उन मान(सक ALA रक्ख HAA द्वारा उसको 
इन्द्रियां जिसकी इच्छा के फल पेदा करन के काम में संलग्न at | 
उसकी अपनी इन्द्रियां जिस ओर को चलगी उली ओर Tan 
परिस्यथित भी चलन लगगी।यह Waa के अटळ नियमा में से 
एंक है ओर जो मनुष्य अपनी हरकत में इल नियम खे काम लेगा 
Li Ata जीवन को स्वयम्‌ अपने हार्था मे रख सकेगा । : 

:. = जॉब . व्याक्तात मन हर बात का प्रश्नन्नता गिनने लगेगा 
आर इल विचार AAA रहंगा क सब बात मिल He भलाई के 
लिय RIA कर रही g ता उसका मन केवळ भळाई के काम करने 


HIS हांगा आर प्रत्येक वस्तु मं खुशी पेदा कर सक्षगा । इसका. 
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HS AE हांगा [कि TAR RRI तथा अन्य निकटस्थ बस्तुये 
भा. उक्त मनुष्य का भछाई के लिये AS कर काम करेंगी और 
जगत का हर वात से उघ मनुष्य के लिये प्रसन्नता उतपन्न करा- 
येगी ऐसे जीवन की प्रत्येक प्रगति ऊपर उठने वाळी होगी और 
मन बराबर ऊपरी भाग मं रह सकेगा ॥ 


~ 


मन को ऊपरी भाग मे रहने को शिक्षा देने के लिये यद भी 
आवश्यक हे age इस विचार में aa रहे कि सब बातों को 
वढ ASHE ओर भळाई म॑ परणित कर सकता है और वास्तविक 
बात यह दे कि जब आप अनुभव करें कि में अपने भीतर की: 
प्रत्येक बात को अच्छाई की ओर ला रहा हूं तो आप सब बातों, 
को अच्छाई की ओर ळे ACE होते हैं। आपकी परिस्थित उख ओर 
को घूमेगा/जिधर को आप घूमते दे,इसालिये यढ अत्यन्त आवश्य क 
है कि आपके आस्तित्व को हर वात उस महान उद्देश्य की 
ओर जो ध्येय है पळडी जावे, किन्तु यद भी आवश्यक दै कि इस 
पलट का भाव दृढ़ हो। जो बात करने का आप फ़ेलला करले उले 
अपने मन और आत्मा की पूरी शक्ति ले सम्पन्न कर ओर जिस बात 
की आप इच्छा करं उसकी भी इतने बळ से इच्छा करें जिसका 
प्रतिरोध दो Å न सके। परन्तु यद शक्ति गवेयुक्त नर उत्तेजना 
पूणे न होनी चादिये, क्योकि ऐसी ara aa से निर्बल होती हे । 
वास्तव HST शाक्ते गहरी भोर अमोघ होती हे, यद्यपि साथ द्वी 
ag ऐसी ag ओर शान्त होती हे किप्रकट रुप ख़ कोई यत्न न 
करते हुये सी विजयी होती दे | सब बातों को अच्छा समझना और 
Bie अधिकाधिक उत्तम कामे में छाते हुये रहना माना जीवन को 
बढ़ाना और उसके AGA RCA करना दे। इलका फळ यद 
होता दै कि मन उच्च स्थान पर स्थित होगा । मन को हर एक 
किया आगे को और ऊपर की भोर बढ़ेगी जिससे न कवल उन्नति 
भे सहायता मिलेगी प्रत्युत खारे जीवन को.ऊपरी वर्ण में रखने कौ 
प्रवृत्ति dar होगी | विचार BRM वश म॑ ET मान( स्थाय 
प्रसन्नता ओर स्थायी प्रकाश म CET क बराबर इ Ale इस दशा 
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भें इन नियमों के अनुसार जिनका इससे पूणे बंणन किया जा चुकी 
है अक्षय यौवन स्वभाषतः लाभ होगा ॥ 


मन को सदेव ऊपरी काठे ओर प्रकाशमय भाग म श्द्दने 
का अभ्यासी बनाने के लिये आवश्यक दे कि A बातोपर ) 
नभर रदने का स्वभाव दूर किया जाये इसका तात्पय्य यद्द देके बाता 
को मन के ऊपर कुछ अधिकार न दोना चाहिये। मन के लोचने आर 
अनुभव करने कां काय्यै परिस्थितियों पर निर्भर होन चाय | 
चीजे मन पर Bre रदने के लिये बनी È और जब मन स्वयम्‌ 
अपने ऊपर MAT रहने लगेगा तो ये अगने आपको मन क। आव- 
SARA आर इच्छाओं के अनुसार बनाळंगी | जो मन उन का 
अबस्था A उपेक्षा करके स्वयं अपनी स्थिति निणय करे तो az 
भी उसकी इच्छानुसार बदलती रहेगी ॥ 


जब मन परिश्थतियां को चिन्ता " करता हुआ इस बाते 
का निणय कर ळे कि उस को कया विचार करना दे तो परिस्थि 
frat स्वये ags जायेंगी और मन के उल खयाल के agat 
चलने लगेगी, जिसका अनुसरण करने के लिये ag ( अथोत मन) 
'निइचय कर चुका हे । जब मन बाता से प्रभावित होना aq कर 
देगा तो घद्द उल के अधीन हो जायेगी ओर इस दशा म मन डने 
{AAC चादे चला सकता हे | इसका फल यद्द होगा (के मन विना 
किसी कोशिश के किसी भी दशा मे जा उख के आशय का पूत 
के लिये आवस्यक दो रद्द सकेगा चाहे वर्तमान परिस्थिति उस. 
अनुकूल दो या AK न केवळ यही वरन्‌ पारिस्थातेया भी शीघ्र 
उस GU फे अनुकूल बन जायेगी ओर मन को उलक काम a 
सद्दायता देने ळग जायेगी, यादे मन बिना प्रभावित हुये अपनी 
TA दशा म स्थर TE ॥ 


जब मन इस प्रकार अपनी हालत पर अधिकार प्राप्त कर 
Sar तो बह बराबर ऊपरी ओर प्रकाशमय भाग मे रद्द सकेगा 
‘ait बाह्य संसार की बाते विचार और Aaaa .को अधकार ही 
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में खींचने की क्यों न कोशिश करें । ऊपरी ओर प्रकाशमय भाग 
में अप्रभांवित रह कर विरुद्ध परिस्थितियां को वदळ सकेगा ओर 
ज्या ही वह उसकी ऊपर को उठने वाळी क्रिया बल से मिलगी 
sal समय वह मित्र भाव को aan HSM! 1. _: 
इससे स्पष्ट प्रकट हे कि मन को ऊपरी ओर प्रकाश में 
जीवन व्यतीत करने की ऐसी पूण शिक्षा दी जा सकता है कि 
दृद्याये स्वभाव सी बन जायेंगी | इनका फळ यह द्दोगा कि बुढ़ापे 
के aga से कारण दूर at जायेंगे ओर योवन को स्थिर रखने वाळे, 
कारणां में से अधिकांश को बहुत बड़ी सीमा तक सहायता मिल 
खकेगी। इन में विशेष shada उन्नति, बढ़ोतरी इत्यादि दें ओर 
मन को इस वात का eg विश्वास रखना चाहिये कि बुढ़ापे का 


उख समय तक शरीर में प्रविष्ट दोना असम्भव हे जब तक कि. 


उन्नति की शक्ति पूर्णतः प्रगति की अवस्था में Te । 


षोडश अध्याय 


af 
उत्तम, सुन्दर, योग तथा महान आत्मा के 
nite 
सदेव साथी होने Wied । 
जब उसमता, रमणीयता इत्यादि को अपना चिर साथी 
चुना जाये तो आत्मा निस्संदेह एक उत्तम मानसिक अंतर्राक्ष में 
प्रविष्ट dard हे ओर अक्षय योवन प्राप्ति के लिये.यद आवश्यक 
हे। इसका कारण यह दे मानसिक अंतरीक्ष पर दी जिस में आत्मा 
रहती दे बहुत बड़ी सीमा तक उन दशाओं का खरूप निर्भर: 
हे जो शरीर में प्रगट दोते दैं। यद उत्तम अंतरीक्ष मन को ऊपर 
Haat औ< बढ़ाता दै और इख प्रकार उन्नति देता दे जिसे यौयन 
से पृथक नहीं किया जा सकता। विरुद्ध इसके जो मानसिक अंतरीक्ष 
उत्तम न हों ओर वह इसके विपरीत प्रभार उत्पन्न कर 
` 
बुढ़पे. की अवस्था निस्सन्देइ प्रगठ होती È | 
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ae मन जो ध्येय को दृष्टि में रखता दो, बुढ़ापे को. भूलें 
[ज्ञाता हे, क्योंकि उस ध्येय के बोघ में प्रत्येक चीज़. तरुणाइःकी 
नवीनता लिये होती हे । हर चीज़ तरुणाई की अवस्था में होती है 
क्योंकि वह उस के समान बनती है जो नित्य हैं ओर जो नित्य ह्रे | 
डस में बुढ़ापे की दशाय नहीं रह सकती | बुढ़ापे को अवस्थाये 
अपूण और अखाभाविक हैं, इस लिये ध्येय को दृष्टि से रखने को 
दशा में ऐसी अवस्थाय नहीं रह सकती और ध्येये की हालत में 
रहना मानो चेतना से बुढ़ापे की कल्पना को निकाल देना दे. > 


चेतना से आयु विषयक प्रत्येक. विचार को दूर कर देना 
या बुढ़ापे को Megs भूल जाना योवन को स्थायी बनाने का एक 
आचश्यक सिद्धान्त दे, Fas जव मन जुढ़ाप को विल्कुल भूल 
जाये तो स्वाभाविङ रूप स उसे योवन ओर केवळ योवन दी का. 
ध्यान TAM | यांवनावस्था का 'निरन्तर ध्यान रखना मानो अद्ध 
चेतन मत पर यावन का चित्र अंकित करना हे.] इससे यह होता 
है कि अद्धेचेतन मन उन्नति करता ओर यौवन की दशाये प्रकट 
करने लगता दे, और ' हमे ऐसा प्रतीत होने लगता हे मानो ca 
युवा हे । जब मन सदेव एक मानसिक ध्येय को दृष्टि मे रकखे 
और उन्दी वस्तुओं से saat सम्बन्ध दो जिन' में गुण और 
योग्यता वतमान हो तो मन के सारे तत्त्व उत्तम कोठरियां को प्रकट 
करने की प्रवृत्ति दिखलाते हें और यौवन को स्थायी बनाने के लिये 
यह FAC आवश्यक वात है । योवन को स्थिर रखने के लिथे- 
आवश्यक हे कि, शरीर के सारे गुणों. को स्थायी उन्नति दो जाये: 
किन्तु यृ उन्नति उस समय तक सम्भव नह! जब तक हर चीज: 


जिसका वादे के क्रम स सम्बन्ध हो अपने sqq गुणों को प्रकट: 
न करती रहे | 


वृद्धि के कम से तात्पर्य वतमान दृशा से ऊपर उठना है,: 
माना AE सब से बढ़ी ओर उत्तम चोज़ को उस से भी बड़ी और... 
उत्तम अवस्था मे ठाना है, और उत्तम वस्तुओं की ale के लिये 
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BH उत्तम काय्य करना चाहिये | दम अपना उत्तप्र अवस्था म 
स्इना Alt उत्तम गुणा का प्रकाश करना ANZA | 


i यावन का स्थायी बनाने के लय सार शारीर का Tarr 
क एक AIT क्रम मं से TACT आवश्यक हे ओर इस विकास का 


उत्पन्न करने के लिये शरीर का प्रत्यक भाग अपनी उत्तम अवस्था 


~ 


म दाना चाहिये, किन्तु कोई वस्तु उत्त समय तक अपनी उत्तम 


अवस्था म नहीं द्वो ARAT जव तक कि az ध्येय को.राष्टम 


AIFA आर अपन मानलिक साथिया के तौर पर उन्हीं चीज़ों 
R न चुने जा उच्च कोटे को योग्यता रखती हें । इससे यह. बात 
ARS 8 A यदे MIT को तरुण रखना द ता आत्मा का उस 
ARU दशा में शइना चाहिये जदां हर चीज़ सदेव. तरुण uza} 
3) जहा दर AIA अस्तित्व की ऐसी उच्च दशा में काम करती 
रडता GIB अपूणता की AMT वराबर उत्तम होती रहती Z, 
आर 'चूकि CET AGT होने की ए% हालत हे इस लिये किसी 
ऐसे जीवन में इसका रहना असंभव हे | 


अत्युत्तम अंतरीक्ष में रहना मानो मन को अन्य इन्द्रियों की 
अपेक्षा ऊंचा ओर उत्तम रखना और उस पर बाह्य जगत के प्रभाव 
त्त पडून देना दे । इस लिये मन की वृत्तियां बाह्य परिस्थितया ख 
नहीं वरन्‌ मन की आन्तारेक अवस्थाओं के उत्तम उद्देश्यों पर 
निभर दागी ओर यह बात अक्षय यौवन प्राप्त करने के लिये 
अत्यन्त आवश्‍यक हे क्योंकि जिस मन ने युवा रहने का निश्चय कर 
लिया है उले बुढ़ापे के प्रकट लक्षणों. से प्रभावित नहीं होना 
Wet. बल्कि अपनी सारी वृत्तियो को उस निश्चय के अनुसार जो 
वह जवान रहने के विषय में कर चुका है चलाना चाहिये । 


जब मन को क्रियाओं पर वाह्य वातों का प्रभाव पड़े और 
उनके द्वारा उनमें सुधार हो तो न्यूनाधिक उन दशाओं के अनु लार 
इ मानासक TMA पदा हो जायेंगी जिसका फल यह होगा क्रि. 
मेन्‌ अपने ध्येय के अनुकूल न वन सकेगा और इल प्रहार वह. 
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बात जो उसे अभीष्ट थी इलकी प्रासि में असफल रहेगा । वाहा 
दशाओ का प्रभाव मन पर न पड़ने देने के लिये आवश्यक दे [क 

न अपने आदर से जो बहुत दी उत्तम उच्च ओर TAT दा बहुत 
ही निकटस्थ समवंध रखता दो। जब मानसिक दृष्टि ध्यय पर a 
जमी रहेगी तो Sa पर किली ऐसी वस्तु का जो इस नयम के 
agant न दो, प्रभाव न हो सकेगा 


मन पर केवल उन्हीं बातों का प्रभाव दो खकता है जो उसके 
अस्तरोक्ष मे प्रविष्ट हो, इस लिये यदि मन उन प्रभावा ख़ जिनकी 
उस आधद्यकता नहीं बिल्कुल बचना चाहे तो अपने चारा ओर एक 
आदश आन्तरीक्ष बना लेना चाहिये, जिसमे छ्षुद्रता प्रविष्ट होने 
से इसी प्रकार बञ्चित रहे HA प्रकाश में अंधकार विवश रहता 
है। इस प्रकार का अन्तरीक्ष उत्पन्न करने के [लय आवश्यक द कि 
घन उत्तम बातो स सम्पस्ध रक्खे क्योंकि मन के विचार Teal बाता 
के सदश होते eer यह अपने खाथी बनावे ओर मन का 
अन्तरीक्ष इसके अपने विचार से निर्मित होता है | 


मन इस बात में खाधीन È कि अपना एक विशेष अन्तरीक्ष 
उत्पन्न करे ओर अपने गिदे एक ऐसे मानसिक जगत की रचना 
करे जो नितान्त उसके ध्येय के अनुकूल हो और अपनी इस शक्ति 
खे वह इस प्रकार काम लेता द्दे कि अपने विचार के विषय में खयम्‌ 
सोच लेता दे। किन्तु साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य दे कि 
मन अपने अन्तरीक्ष के अनुलार बनता | इस लिये योवन को 
स्थायी बनाने के क्रम को उन्नति देने के लिये आवश्यक दे कि मन एक 
ऐसे मानलिक अन्तरीक्ष में रदे जिसके भीतर उन्नाति की एक तीव्र 
प्रवृत्ति बत मान हो अर्थात्‌ एक ऐसी प्रबृत्ति जो बराबर मनुष्य की 
सार शारीरिक व अध्यात्मिक उन्नति के लिये aa शीळ रहे । 


: जब मन लगातार उत्कष के awa के साथ में रद्दे तो मनुष्य 
/ शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग उन्नति करने के लिये अपनी शक्ति 


को जागृत कर लेते हैं। इस प्रकार मानसिक विकाश पैदा होगा 
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A a SS ~ 
आर शरीर को कोठरियो भें उनकी भी जाग्रति और नव जीवन 
. ` De A 
का संचार दोगा। इन कोठरियों की मुझोई हुई अवस्था बद्ल 
जायगी आर aE अपनी निहित शक्ति को पूर्ण रूप से प्रगट करने 


लगेंगी। इसका फल यह द्वोगा कि खारे शरीर भें से चुढ़।प के 


तत्व दूर zt जायेंगे, क्योकि घेतो केवळ उन्हीं कोठरीर्या # रह 
सकते दं जा मुंझाई हुई इड़ी को भांति शुष्क ओर संकुचित द्या 
H atl 
, उत्कषे की शाक्ते की साथ मन का सम्बन्ध जोड़ना मानो मनुष्य 
शरीर के प्रत्यक परमाणु में नवजीवन और नवस्फूर्ति का सञ्चार 
करना हे। मनुष्य शरीर का प्रत्येक भाग यल करेगा कि उन्नति 
प्राप्त करे ओर अपनी पारीमित अवस्थाओ से उच्चतर हो सके | 
इस प्रकार सारे शरीर भ॑ नितान्त परिवर्तन हो जायेगा बुढ़!पा 
दूर हो जायेगा और सारी वाते नई वन जायेंगी। जव सारा 
मनुष्य शारीर ऐसे क्रम भ खे UHC रहा दो तो उसका प्रत्येक भाग 
लगातार नया होता रदेगा और यदि मन का उत्कर्ष की शाके से 
पूर्ण सम्बन्ध स्थिर रहे तो सारा शरीर बरावर पसे क्रप से गुजरता 
WTI i 
अब शारीर नया ओर बड़ होता जा रहा दो, तो बुढ़ापे की 
अवस्था पैदा दी tal होगी इस लिये जो मनुष्य aera को दाटे 
स.उन्नति कर रदा दो, वह कभी बूढ़ा नदी होता । महानता में 
प्रविष्ट होना मानो, नवीनता में प्रविष्ट दोना दे, नवीनता में 
प्रविष्ट होना मानो नई बातों को प्रकट करना ओर नई बातों का 
लगातार प्रकट होना सदैव युघा रहने का अथे रखता ZI 
सौन्दर्य जगत में रहना मन पर सोन्दर्य का अधिकाधिक 
प्रभाव डालना दोता हैं । इस विचार से शरीर में वद शकि पैदा हो 
सकती है. जो शरीर को सुन्दर बनाती दे, क्योंकि प्रत्येक विचार 
जो मन के भीतर बैठा दो, उसके भौतर उन शक्तियों को जागृत 
करने की प्रवृत्ति दोगी ज्ञ कि उसके तुल्य दों। 
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सुन्द्र करने वाली शक्ति को ATT करना मानो शरीर क: | 
तमाम तत्वों गुणों और चिन्हो को अधिक सुन्दर बनाना दवै और, 
जो बात अधिक खुन्दर बने वह अधिक तरुग बनती THz all. 
हे ओर स्वयम्‌ अपने आप को तरुण अनुभव करती है। शरीर; 
को सुन्दर प्रकट होने के योग्य बनाना मानो उले युवा प्रकट ददने: 
के योग्य बनाना दे, Gant कारण यह हें (के मन के भीतर जो, | 
सुन्दूर बनाने वाळा क्रम चलता है उल की राखायनिyु कि प्रायं; 
योवनावस्था उत्पन्न करने की प्रवृत्त रखती दें | 


किन्तु आवश्यक हे कि सुन्दर बनाने वाळा क्रम अद्ध चेतन, 
ALA उत्पन्न दो ओद इस क्रम को AS चेतन मन. मे स्थिर 
करने को ये आत्मा को सदेव AA जगत के उच्चतम वष में रहना, 


चाहिये । 
_. मनोहर विचारा को सोचना मानो उस ate को जागृत | 
करना दे जो हमारे मना ओर शार 


शारीर में BWA को waa दे 
सकती हैं, परन्तु इसके लिये ae आवर्यक दे कि उन थिचारों. में 


SS च 


न वर्तमान हो ओर जो शक्ति खोन्द्य्थे को उन्नति देती हे बही 
योवनावस्था भी उत्पन्न कर देगी । प्रत्यक्ष सोन्द्येकारी क्रम कों 
जो भीतर से पेदा दो काप भ.लाना मानो शरीर की तरूण।६ को 
स्थायी बनाना हे ओर जो शरीर रूप रंग ओर जीवन में अधिक 
मनोहर बनता जाये Te बूढ़। नहीं हो Guat । किन्तु केवलं 
इतना ह पयांत नहा (क ईइवर ने जो सोन्दय्ये प्रदान किया हे 
उसे ही स्थिर रकबा जाय | योवत के गुण को स्थायी बनाने कें 
लिये सोन्दय्य साघन को अधिकाधिक मनोरम बनाना -चाहिये, 
और यद्द se द्या मे संभव दे, जब आत्मा स्थायी रूप से मनो- 
इरता SAT २ वगा में उन्नति करती जाये | 


Pad 


R y अब आत्मा का स।न्द्ख्थ का अधकोधिक बाघ होता जाता 
इ तो जीवन की aN दशा अधिकाधिक प्रकट होने लगती 
GAT APACE भाषा शारारिक दशा आन्तरिक द्शां के 


$ बन जता oo: 
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अनुखार होती दे। इसालिये शरीर अधिकाधक सुदर होता जावेगा 
जिसका फल यद्व होगा कि योवन के गुण स्थिर रह सकेंगे । 
किन्तु स्प्ररण रहे [के आत्मा के लिये QIT का चतना म sata 
प्राप्त करना उल समय तक संभव नहों जब तक कि उक्त मनुष्य 
का जीवन मनाइर न बन जाय ओर प्रत्यक मनोइरता की उस 


अवस्था के अनुलार पेदा हो जिसे इम अपना उच्चतम मानसिक 
आद्शे समझते = ॥ 


qaaa अध्याय 


सदेव प्यार करना मानो सदेव युवा रहना है। 


यावन का स्थाया बनान क लय जावन का पूण IFRA 
MARTH ह आर इस प्रकाशन का उन्नाते क ळय इस वात Hr 
आवश्यकता ह क प्यार का शाक्त स्थाया आर TS atl यातन 
RAC रखन क लय. ANAT रहना आवश्यक g आर जोवित 
रहने क ळय AAA जावत रहना | 


जब जीवन की शक्ति बढ़ने स रुक जावे तो यह कम होने. 


लग जायेगा ओर जोवन की न्यूनता घुढ़ाप के (UG कारणां मं स 
पक हे । किन्तु इस अवनात को रोकने के लिय कवळ इतना 
आवश्यक है कि सदेव प्यार किया जाये, सारे शरोर को पूण प्रेम 
की आन्तरिक प्रक्रियायां से परिपूण कर द्य जाये । 


- प्रेम का प्रभाव न केवळ जीवने'न्नति को स्थायी दना सकता 
प्रत्युत वास्तविक जीवत की नवीनता को प्रकाटेत करने को 
भी प्रबृत्ति रखता है। इसका कारण यह हे कि प्रेम की प्रक्रियाय 
किसी अन्य प्रक्रिया की अपेक्षा मन ओर शरीर में अधिक 

.निर्माणात्मक शक्ति को जागृति करंगी ओर ननिमांगात्मक शक्ति के 
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घल का बढ़ाना AAT पुनः उत्पन्न करने की. क्रिया को उन्नात 
दूता | 


ae उत्पादिनी शक्तियां जो प्रेम के प्रभाव ले उत्पन्न होती 


A 


हे, सदेव आदश को जन्म देने का ga रखता ह FANS मम का 
प्रवृत्ति उसी आर है | इसालिये AT मनुष्य का आत्मा स भम at 
प्रबलता हो तो FAA भीतर TK AA ATG इस बात का पाई 
ज्ञाती हे ।कि सारा मनुष्य शरार इस आदश क अनुकूल छा तयार 
हो। यह तबदीली बसी ही दे जेसे किसी पुरानी च'ज़ को नया 
कर दिया जाए जितका फळ यद दोगा कि योवन के साथन 
अपने जीवन को स्थायो बना ABT | 


` 


सच्चे ग्रहस्थ aiaa व्यतीत करने से योबत को स्थायी 
बनाने में बहुत कुछ सहायत! मिल सकती है इसलिये बदी फे रति 
क्रिया योवन को स्थायी बना सकती दै, वरन इसलिये कि पक | 
सच्चे ग्रहस्थ जावन मे प्रेम के उत्तम गुणा को प्रकट करन का अवलब : 
मिळता हे, किन्तु प्रम का प्रकाश स्वयं यौवन की सफ़ाई स्थाई नहीं 
बनाता | आचइयक हे कि वेक्षान्ध Hatt ओर कर्मा के gar 
Wal ख भी काम लिया जाये, परन्तु UH दढ उच्च और संदेव 
उन्नति करने वाळा प्रेम का स्वभाव की प्रारंभिक साधनों में गणना 
. की ज्ञानी चाहिये। 
जिन SIM को काइ ऐसा साथी नहीं मिला |के जिससे वह 
वास्तविक ग्रहस्थ का सम्बन्ध पेदा करे उन्हें चाहिये क्रि अपने 
प्रम का प्रकाश एक विश्वव्यापी मैत्री द्वारा करें और उनके झारी 
में जितनी उत्पादिनी शक उत्पन्न हो उन्हें योग्यता तथा प्रतिमा 
के विकास को शक्ति में परिवर्तन करें । rar अर्थ यह है.वि 
उन्हे अपनी शक्ति को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह मन और 
उत्तम कोटि के शरीर की aga झाकयों को उन्नति दे qs | 


A: 


शरीर की SUA शक्ति का परिवर्तन करने के लिये 
भ्रावइयक है कि जुब कभी वह शक्तियां शरीर में gizar से 
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प्रगट हा तो उत्तम अथवा सूक्ष्म शक्तियों पर ध्यान दिया जाये। 
यह सुक्ष्म शाक्तया शरार के GAH भाग A बसी हुई होती हें 
ओर शरीर के सूक्ष्म आग द्वारा अपना प्रभाव Rawat हें । जब 
इन सुक्ष्म शक्तियों पर ध्यान आकर्षित क्रिया जाये और मनुष्य 
शरीर की तमाम उत्दादिनी शक्ति को सूक्ष्म शक्ति के aT 
लात की इच्छा पैदा हा तो इससे उत्पादिनों शक्ति की गीत बद्ल 


A 


a ON ~ २५ ~ a 
` जायेगी ओर वद सूक्ष्म शक्ति के मेदान में कान करने छगेगी । 


A 


जब उत्पादिनी wen शक्ति के मेंदान मे काम करने 
लगेगी तो AGT की उत्पादिनी छक्ति अपने आपको शरीर ओर 
मस्तिष्क की हर कोठरी में प्रकट करनेळ iT मस्तिष्क व 
शरीर Tal की उन्नतिको बहुत कुछ सहायता मिल सकेगी। इसका 
फळ यह होगा कि जो शक्ति केवळ उत्पादिनी इच्छा को स्थायी 
बना रही थी वह gT शरीर को IAR चीज़ को दोशरा 
पेदा करने के काम मे भाग लगी । 

उत्पादिनी शक्ति द्वारा शरीर का पुतःनिर्माध कराने के लिये 
आवश्यक है कि इन शक्तियों की प्रगति सूद की जाये कयां 
जब तक कोई शक्ति सूक्ष्म हो उसे किली नव उत्पादक मार्ग 
पर नहीं डाला जा रकता | विदित रहे कि सूक्ष्म होने का तात्पर्यं 
यहां पर उस Mim को उसकी वास्तविक उत्वादिनी दशा में 
आने से दे। समस्त उत्यादिनी शक्ति वास्तविक उत्पादनी अवस्था 
से उत्पन्न होती है । इल लिये यह बात सहज दा समझी जा सकती 
है कि उन्हें किसी और प्रहार के उत्पादक काय्य में लगाने ले पूवे 


~ ~ an AN 
उन्हे उसी अवस्थ में लांना Ha लिये आवश्यक E | 


व्यस्त उत्प दिनी शक्ति को उलझी वास्तबिक अवस्था 
से पहुंचा देने को कायापछट कहते हैं, ओर इस की विधि यह हे 
हि व्यस्त उत्पादिनी शाक्ते को सूक्ष्म शक्ति के मेरान म वापिस 
खींच लिया HA | जब ऐसा हो गपा तो नई शाक्तियां इच्छा को 
आज्ञा पालन करेंगी अर्थात समस्त परिवातित शक्ति ag करने 


~ en 
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ba b 


ळग जावेगी जो उल GAT मन करवाना चाहे, यद्यपि इस में ae 
A ~ A 
नहीं कि इल इच्छा का तीव्र ओर रढ़ होना आवश्यक हे | 


जब मनुष्य शरीर की उत्पादिनी शक्ति को RANSE दो 
gk तो मन अपनी दृढ़ इच्छा द्वारा इस शाक्ति से शारीर का पुनः 
निर्माण कर सकता | | इस प्रकार उत्पांदिनी शक्ति को इस बात 
की शिक्षा दी जा सकती दे कि ae सदेव नवीकरण नियम के - 
साथ मिलकर काम करे। ओर परिवर्तित शक्तियां सदेव शारीरिक 
शक्ति से सुक्ष्म AN दैं। इस लिये न केवल शरीर सदेव नया होता 
TEM प्रत्युत जब २नया Slat रहेगा वह अधिकाधिक सूझ्म,उन्नति- 
शील ओर उत्तम होता जावेगा | 


age प्रबळ भ्रेम की क्रियाये उन तमाम उत्यादिनी शक्तियां 
को जो शरीर मेनिहित दे जागृति देती हें तथा काया पलट के RA 
द्वारा इन शक्तियां को मनुष्य शरीर के किसी ऐसे भाग पर डाला 
जा सकता दे जहां उत्तम उन्नति की इच्छा हो। हां यद्द बात 
आवड्यक हे (के इन शक्तियां पर शासन करने की इच्छा आधि 
प्रबल हो ओर वह श्रेष्ठ उन्नति को अपना ध्येय ane । जब तक 
कि ae शक्तियां शरीर का पुनः निर्माण और तयार करने और उ समें 
सुक्ष्मता पैदा करने का काय्य करती रद्देंगी बुढ़ापे का आना 
असंवभ È | 

प्रम शक्ति से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये आवश्यक दे 
कि प्रेम विश्वव्यापी हो । इसकी तात्पर्य यह है कि इम हर चीज़ 
से ओर हर मनुष्य से उत्तम रूप रे उदारता कं साथ प्यार करें किन्तु 
इस पूण प्रेम को प्रकट करने में ध्यान केवळ तत्व की ओर देना 
चाहिये | वास्तविक प्रेम दोषा की उपेक्षा करता है।यह अपना 


nh 


ध्यान RAS उस महत्व आर दंवत्व पर हो देती हे जो इर ArT 
के तत्व में द्वाते दे ओर यह प्रम जिस वस्तु को ओर ध्यान देता दै 
, डससे प्यार भी करता हे। ऐसे प्रेम का जो मन ओर आत्मा के अन्दर 


पूणे रूप खे दो जागृत करना सम्भव È । 
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बड़ा मन सदेव अधिक प्यार करता है। वास्तव में कोई मन 
उल समय तक वड़ा नही हो सकता जब तक कि वह अधिक प्यार 
न करता दो। प्रेम की शक्ति ही गुरुत्व की शक्तियां का जागृत करती 
६ आर WaT प्रेम की महत्ता के विचार स स्वयम्‌ प्रेम प्राप्त 
करता हे । Rasa Ara को शक्ते को बढ़ाने के लिये आवश्यक 
कि अधिक प्यार क्रिया जाये । किन्तु कोई मन उस खमय तक 
अधिक प्यार नहीं कर सकता जव तक कि वदद दर चीज़ से प्यार 
न करन लग जाये WC कोइ मन उस समय TH हर चीज़ से प्यार 
नह कर सकता जव तक कि वह अध्यत्मिक GA क वभ तक न 
पहुच जाये ॥ 

हर चीज़ & अध्यात्मिक प्रेम करना माना दर चीज़ के उत्तम 
शुणे स प्रेम करना हे क्योकि आत्मा सदेव हर चीज़ को Wears लेती 
È इर चीज़ के उत्तम गुणा से प्रेत करना मानों अपने खभाव के 
उत्तमांश को प्रकट करना हे, ओर हमारे अन्द्र जो बाते दै उन॥ ल 
SUA २ बातों को प्रर्ट करना मानो पुर'नी हालत से निकळ कर 
नई में प्रविष्ट होना È I सदेव नई हालत में प्रविष्ट होते रहना म!नो 
सदैव योवन भावस्था में रहना दे ओर जब हम दमा प्यार करते 
TE तो हम सदेव योचनावस्थां मे रदत द्द ॥ 

भ्रष्ट अध्यात्मिक प्रेम के विरस को उन्नति देने के लिये 
व्यक्तिगत प्रेम के किसी पददळू को कम करना नहीं पड़ता | दर 
एक प्रम अपने वर्ग में सच्चे प्रम का दजा रक्षता ६, कन्तु हर प्रकार 
का प्रेम प्रकट करना आंवइयक है ओर इसके भीतर ag aaa 
कोमळ भावना दोनो चादिये जिले केवल आत्मा दी जीवत म 
जाग्रत कर सकती हे । प्रेम की शक्ति पूण रुप ख हर रास्ते से 
प्रकट करनी चाहिये, किन्तु इसकी प्रकृति दमशा ऊर क आर 
होनी चाहिये । प्रेम की आंखें मनोहर, मानसिक उद्देश्य के अनुसार 
अर 'केखी ओर लगी रहनी चाहिये अथात उन बाता Bl ओर जो 
किल्ली ager के उत्तम स्वभाव में पाई जा सकता ६। क 
ngai और दस्तुओ से प्रेम करें तो इमे उन GUM MS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


आए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३८. अक्षय-योवन | 


~ ~ A NA 
त्तम मानालिक उद्देश्य से प्रेम करना चाहिये। आवश्यक हाक 


मन अपना ध्यान उन उच्च आदर्शे पर we जिनका यथाशक्ति 
अनुमान कर सकते दैं। प्रेम का उद्दश्य ATA सच्चा होना ANEA I 
जब प्रेम उल प्रकार प्यार करता हे जिल WHT प्यार कर ने 

के लिये इस का जन्म हुआ हे तो प्रकट हे (h याचन AAT [स्थर 
हेगा, क्योकि. जब प्रम की AA AGA AT ताप का अन्नस्था मः 
पहुंचती रहे तो चुद्धता, RASTL, अपूणत्रा, रोग, अप्रावेच्रता 
इत्यादि सप SAA HS ककेट की भांति भस्म हो जाते | आर दर 
मनुष्य का शरीर वेसा ही स्वच्छ हो जाता है ओर वेला दा तरुण 
ओर बलयुक्त waa देता हे wa क्लि पावेच आर भन को 


प्रसन्न करन चार बच्चे के प्रेम की शक्ति प्रत्यक पेला वस्तु क। अस्म 


\ ok 


कर देती हे जो प्रेम क भांति शुद्ध द्वो ओर यही शक्ति हर एक 
को Alaa जीवन दे द्वेती है काकि प्रेम दर एक जीवन 
की जान हे॥ 

जब किसी [मनुष्य का शरीर 
जीवन की पूणे शक्ति रूप ले भरा दो 
में अधिकाधिक बढ़ने लगते ६ Maa खिद्ध दोता दे, कि सदेव 


प्रेम करन मःनो सदेव युव! रदना हे । 


Q 
प 
Ke 

a 


अष्टदश अध्याय 


ऐसा जीवन क्यॉकर व्यतीत किया जाये 
जिससे योवन सदेव स्थिर रहे । 


` 


_ एसा जीवन व्यतीत करने के लिये जिखसे यौवन सदैव 
स्थिर TE, पदरा आवद्यक बात यह हे (के हम हर रोज़ पुराने 
को उतारते रद जिसका आशय यह हे के इर एक पेसी बीज़ 
३ शरोर ATS दिया जाये जो अपना फर्तव्य पाळत कर चुकी 
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A 


हो। किसी ऐसी aig को जो अपना aie पालन कर चु ही हो, 
अपने शरीर के अंदर taar aay बुढ़ापा लाने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
करना है क्योंकि व्यर्थ मल के एकत्र होते जाने से नवीकरण Hq 
की प्रवृत्ति रुक जावेगी । भक 


aa वस्तु जो अपना कर्तव्य पालन कर चुकी हो, चाह वह 
शारारक अश हा या मानसिक दशा या.विचार उस पुनः .कार्य्य 
म नहीं छाया जा सकता ओर वह वस्तु जो किसी काम कीनहा 
TUULT म रुकावट पदा करती है जिसल स्वाभाविक क्रिया में -N 
वाधा पहुचती sl मन या शरोर में व्यर्थ मळ के एकत्र हो जाने | 
खे अस्थि जेली कठोरता उत्पन्न होने को क्रिया आरभ होगो, 
FANS जा चाज़ UW मन हो वद जोवित नहीं होती और सूत 
होन का दशा म (जल कोठरा खे उसका सम्बन्ध हाता हे उसे बह 
gaa gai आर कठ'र वना देतो हे। प्रति दिन पुरानी वातो 
की ओर खे मरते रहने के लिय मन का आवश्यक हे एके अद्ध 
चतन मन द्वारा बाहर निकाळन का क्रम स्थापित करे क्योकि 
अद्ध चतन मन हा चोज़ा को पकडता ओर छोड़ना रहत Fl हर 
राज़ पुराना बाता को आर ख मरत रहना Alay] नई वाता मं अधिक 
जावत taat इ।इस लिये शरीर म पुरानी आर अनावइपक बातों 
को निकालते रहने के लिय आवश्यकता कवळ इस बात की है 
कि अद्धचेतन मन को इस प्रकार को शिक्षा दी जाय à वद 

देव खोधी नई बातों के महान जीवन में प्रावष्ट होता रह । 


j च्रचीज़ म ARSA की स्वाभावि ऋ बिधि यह देहि उले 
फोड़ कर बाहर निकळ आया जाये ओर पुरानी चीज्ञो को फोड़ कर 
.बादिर नई चीज़ में प्रविष्ट हाना मानो बिना प्रयत्न के पुरानी चीज़ों 
को अलग करते जाना हे | पुरानी चीज़ों को निझालने का प्रयत्न 
करना मानो उस क! सामन करना हे ओर जिल चीज़ का सामना 


करत जाव. वह अवश्य इसार Wa रहता ह। जब हम आघेक 
र 


S ign pe? Oe grb a ल बड़ी उत्तम और पूर्ण चोज को ओर पूर्ण ध्यान दें तो घाटिया आ x र ~ 
' बड़ा उत्तम ओर पूण चीज़ों को ओर पूर्ण ध्यान दें त । 
| अपूण चीज़ स्वयम दूर दो जाती है. णे Sig स्वयम दूर दो जाती है। ` : 
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प्रति दिन agaaa मन पर बड़े दाकर नया अवस्थाम 
प्रवि होते की दृढ़ इच्छा BIA करन से WUT क WAT इस 
बात की प्रवात्त पैदा होता जायेगी कि वदद ET एखा चाज़ ल जो 
अपना HAA पालन कर चु ही al निकल कर उल नवीन चीज़ मं 
MAT हो जिले हम अपन महान उद्देष्य को उन्नाते देने के कार 
क्ला ata al AGATA मन का यह ATATT AT गदरा दाना 
चाहिये कि शरीर के अणु २म यही इच्छा AST हुई हा क केवल 
उस AH को LEAT जाये जो इत समय AIAR काप्र We a | 


हर रोज़ मरना मातो. एक स्थायी नवजीवन दाता क्रम a 
ले गुज़रना है, क्योकि मरन स वास्तविक तात्पय्य यद हे के व्यर्थं 
मलों को फेंक विया जाये और जो चोज़े मानव उन्नति के 
विषय म स्थायी मूल्य रखती हे उन्हें जवन आर कमे के उत्तम 

. चगेमेंबद्ल दिया जाये ओरजबतकरर्णर मं नवीन रूप खे उत्पात्ते 
का क्रम जारा हे योवन के तत्व स्थ ई Taal नवीन रूप से उत्पति 
का क्रम एक नवीकरण क्रिया दे जो मनुष्य को Ta योग्य बनाती 
है।क वढ अपने आपको शरीर की उत्तम ATEMA के अचु लाए 
तयार कर सके । “इस लिये जब an नये fata उत्पत्ति का 
क्रम जारी है बूढ़ा दोना अलेमव È | 


~ 


Rat जीबन व्यतीत करने के (ea जो योवन को स्थाया 
बनाये, पळी आवश्यक्त। ae दै कि उख चीज़ को ज़ो अपना 
कार्य समास कर SM हो, बर निकाल दिया जाय और Fact 


यढ कि इम JAH दाळ हो जो हमारे EAT की पूति कर सके! 


त।त्पय्य यह ६ कं प्रथम ता WANT Beat जावन का Beat जावन का 


आर से मरा जाय ओर दूसरे इर राज़ उत्तम जीवन म॑ अधिका- 
चिक जीवित cat जारे 
ra जीवि जाये इन दोनो साधना से एक साथ ओर बराबर 


CTET oe 
काम लना Aled क्या[क व एक ZAC पर नभर SE ॥ 


` प्रति देन आधकाधिक जवन में प्रविष्ट हाने के लिये 
आवश्यक इ क जारन का आन्तारक चतनता को बढ़ाया जाय 
Mast [विधि यह हे कि जीवन की अत्युत्म लहरों ay आरे 
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जिनका चित्र हम अपने हृदय में खींच सकत हे बहुधा ध्यान देना हे | 
जब दम आधक जावन को अनुभव करने का यत्न करें तो आन्त- 
(एक चतन वग क जञानदार तत्व पर ध्यान आकर्षित दोना चाहिये 
आर जब यह तत्व किसी सीमा तक प्राप्त हो जाये तो उस जीवित 
तत्व का आत्मा को ओर ध्यान देना चाहिये । यह क्रिया चेतनता 
का जावन का गहराइ तक पहुचा सकेगी ओर जीवन की आन्त- 
रिक चतना स्थायी रूप से बढ़ता रहेगी ॥ 


जावन को चतनता को उन्नति देना मानो जीवन की शक्ति 
आर उत्तजना का उन्नाने देना sl इस प्रकार मनुष्य का शरीर 
दिन प्राति दिन अधिक जानदार ata जायेगा और जब तक 
सजीवता बढ़ती जाये बुढ़ापे के लक्षण शरीर में प्रविष्ट नहीं हो : 
सकते । जीवन की अवनति दी से बुढ़ापा और मौत आती है, 
इसालिये, जब तक जीवन उन्नति पर है मनुष्य का योवन अवश्य 
ही स्थिर रहेगा ॥ 

ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिये जो योवन को स्थायो 
बनाये आवश्यक हे कि जीवन की ओर मानसिक प्रवृत्ति पूर्ण रूप 
से जीवन के उद्देश्य के अनुकूल हों । इसका आशय यह है कि हमें 
जावन को एक ऐसी शक्ति समझना चाहिये जो स्वाभाविक रूप 
से जीवित रहने वाळे को अधिकाधिक जोवन में ले जाती है। 
जीवन बोझ नहीं बारक एक शक्ति हें जो तमाप्र बोझ को दर 
करतो हे ऑर पूण स्वतत्रता दिलाता हे । जीवन को बोझ समझना 
मानो शारीर म चिन्तायुक्त अवस्था Gat करना दे और Tat दशा 
में बुढ़ापा अवश्य पेदा द्वोता हे | पसे विचार से जीवन की उन्नति 
करने की राह में भी रुकावट Yar होती दे, जब कि यह यौवन 


A 


को स्थायी बनाने के लिये बहुत आवश्यक है ॥ 


n 


जीवन की ओर उचित मानसिक प्रद्गत्ति रखना मानों जीवन 
को एक ऐसी वस्तु समझना हे जो जितनी अधिक जीती हे उतनी 
ही अधिक देर जीवित रहती है। डाचत जीवन व्यतीत करना 
मानो आधिक जीवन व्यतीत करना है | आधिक जीवन व्यतीत करना 
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मानो जीवन की शाक्ते ST ओर आनद का बढ़ाना है ओर जब 
यह बातें उन्नति पर हो तो योवन को स्थायी रखने को LA भरा | 
उन्नति पर रहेगी ॥ 

अधिक जीवित रहने के लिये आवश्यक इं २ न कवल | 
जीवन बहि हर TH ज्ञानदार वस्तु स आधेक अनुराग रकबा 
जाये | जीवन से पूरा अनुराग रखने का अथ AE हैं (क मानाखक 
रूप से जोवत के लाथ रहें ओर जितने अधिक ARE हम AAT 
के साथ रहें उतना दी अधिक जीवन हम प्रात दोगा । जावन ख 
पूरा अनुराग रखना मानो अधिकाधिक जीवन H उन्नति करना दे 
क्योकि गद्रे अनुराग का स्वभाव उल वस्तु के विस्ताण क्षत्र म 
अधिक बढ़ता दे जिस पर अनुराग कान्द्रत हो। इसर प्रकार जीवन 
स पूणं अनुराग रखने स जीवन के प्रमाण आर शाक्त A aga 
उन्नति होती रद्देगी ओर AT इख प्रकार जावन STAT कया जात! 
हो योवनावस्था कभो दूर न दवा १ ॥ 


जीवन से ऐसा अनुराग रखना कि इर एक पश्माणु मे 
जीवन की आत्मा सप्ता जाये मानो जीवन की शक्ति को स्थायी 
उन्नति देना दे । इस उन्नति का फल यह होता हे कि शारीर के 
किसी भाग भे जीबन की, न्यूनता नदीं होतो । इस प्रकार खदेव 
जीवन की अधिऋता रहेगी और बुढ़ापे के लक्षण उस जगद दाखिल 
नहीं दो सकते जहां जीवन की अधिकता हो, जिस प्रकार 


अघकार उल जगह TAD नह कर सकता जहा la प्रकाश का 
MARAT al ॥ 


जिंतना अधिक हम जीवित रहने का यत्न करे उतना et 
अधिक जीवन दम व्यतीत करने को Gem । प्राप्ति सदेव मांग 
के अनुसार होती हे और यदि अपरिमित जीवन का सामन! अपरि- 
पित जीवन की एक दृढ़ ओर अनिवोय इच्छा के साथ किया जाय 
तो अधिक उीवन के लिये वास्तविक मांग पैदा हो जायेगी । इल 
दृशा में Magn मात्रा मे प्राप्ति का भी अवश्य ही प्रवंध 
हो ज़ाथेगा ॥ 
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a ka बात को agaa करना कि जीवन एक शक्ति है जो 
हम अधिक बड़ी चीज़ों ओर उंचाई की ओर आगे २ छे जावेगी 
we A A A ~ 
मानों उल शक्ति की आत्मा के भीतर प्रविष्ट दोना हे और इस 


raa 


द्या दा मं जब [के इम जीवन की आत्मा में प्राविष्ठ होते इ हम 
j आधक आर अधिक जीवन की आन्तरिक चेतनता में प्रविष्ट g 
Gl इस प्रकार हमे ऐसा जीवन प्राप्त होता È जो सदेव बढ़ता 
रहता हे और यह अवश्य दी योवन को स्थायी बनावेगा | 
आयु का विचार न रखते हुये क्रियात्मक देनिक जीवन A 
यावन के जीवन को व्यतीत करने के लिये मनुष्य का चालचळन 
| उसके अपने शारीर की वतमान अवस्था पर निर होना चाहिये । 
एक व्याक्ते कया कार्य्य कर सकता हे ओर क्या नहीं कर सकता, 
az इख ata पर निभेर नहीं कि उसने इस पृथ्वी पर कितने 
अधिक या कम साळ व्यतीत किये हैं । वस्तुतः यद्द वर्षों का प्रश्न 
दी adt बल्कि इल बात का प्रश्न दे कि इसके शरीर में बुढ़ापे के 
| चिन्ह वर्तमान हैं या नहीं। 
उन व्यक्तियों को जो काय्यं करने की शक्ति रखते हां इस 
लिये काय्यं करने सर वञ्चित न करना चाहिये के वह इतने साल 
व्यतीत कर चुके दें. ज्ञितने कि उनके gat साथी जिन में उस i 
काम के करने की योग्यता न पाई जाती दो। जो आदमी एक सा } 
खाल का हो जाये किन्तु उसमें बुढ़ापे के चिन वतमान न द उखे 
वही काम करने का अधिकार प्राप्त हे जो एक पच्चीस वष का 
युवक करने का अधिकार रखता दे, क्योकि जब तक TUT म॑ 
बुढ़ापे के चिन वतेमान न द्व उल समय तक शरीर तरुण आर... 
AST रद्दता & ओर बढ TH ऐसा काम कर सकता हे जा war 
जवान और बलवान शरीर द्वारा किया जा सकता ६ | | 
ज्ञा लोग योग्य El AT काम करन के पेल दे। MART = 
जैसे कि साधारणतः योग्य पुरुषों का अधिकार हुआ करता इ 
और वर्षो का इससे कोई सबन्ध नहीं । यदद सोचना (क जा दाग 


2 शताब्दी या इसले अधिक AAT व्यतीत कर चुक El थे AAIR 


j 
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काम नहीं कर सकते क्योंकि वे बूढ़े हे, मानों आयु को. स्वीकार 
करना दे और जब दूसरों में आयु की हालतो को स्वीकार किया 
जाये तो उसल स्वयम्‌ हमारे भीतर भी वह, अवस्थायें उत्पन्न 
होतो दें । 

इख बात का निणेय करना कि अघुक मनुष्य क्या कर ARAL 
है ओर क्या नही कर सकता बिलकुछ उसकी शाक्ते और योग्यता 
पर छोड़ देना चाहिये | यदि किसी ८० वषे वाले मनुष्य में एक 
३० षष वाले मनुष्य के बराबर शाक्ते हा तो जीवन के प्रत्येक व! 
में प्रथमोक्त को वही पद प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हे जो 
अतिमोक्त रख सकता है। यदि किसी खो वषे या इस खे अधिक 
आयु के मनुष्य में बुढ़ापे के लक्षण वत्तेवान हो ओर वह युवा रह 
सकता हो तो वस्तुतः अव भी युवा हे और एक युवा पुरुष की 
भांति जीवन व्यतीत कर सकता दे | वस्तुतः संसार के लिये वह 
एक कम आयु के मनुष्य को अपेक्षा अधिक उपयोादी दे कयो 
उले अधिक अनुभव प्राप्त हे । 


इमं इस वात को अपने मन पर भली प्रकार Aa कर 
लना चाहिय कि अधिक वे शुज्ञरने से Aiga, बुढ़ापा और 
निकस्प्रापन उत्पन्न नहीं होता । केवल बुढ़ापे की दशार्ये ही शरीर 
RAAS आर AREAL कर देती दें और यह दशायें वर्षों के व्यतीत 
होने से नहीं होतीं कदापि नहीं । घड तो इस प्रकार पेद होती हैँ 
के हम मान।लक या शारीरिक अथवा दोनों प्राकृतिक नियम 


~ Nw 


का तोड़ | 


ee A 


न S है पु 
Meg जेन ळागाम बुढ़ापे Rams उत्पन्न हो चुकी हैं उन्हें 


उपाय यह इ (के पदक चुढ़ोप के कारणा को दूर किया जाये ओर 
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aa तरुणाइ का कायय कवल इस अवस्था म कर सकते ह 
क BAC WAC जवानी को शक्ति वतमान हा larg वह शाक्त उस 
QAT तक हमार भातर वतमान नढ। हा सकता जब तक हमार 
शरार म वुढ़ाप क लक्षण qama atl न IZI की दशाय इस 
प्रकार दूर हा सकती ह कि हम चह काम करन लग जावे Ieg 
कवळ युवक Bl कर सकते हे । इम अपने आपको युवा ang 
करक याचन प्राप्त Aa कर सकत आर न AAT के अनुसार कम 
करक कर सकते है। थोवन प्राप्त करन के विध त। यदी हे के 
TS क कारण दूर कद दिये जायें ओर TAR मनुष्य यदि चाहे 
ता उन कारणा को अपने शरीर मं से दूर कर सकता द्द । 


JF का दशाय दूर करना अद्धे चेठनता की क्रिया है 
आर इसाछय जवान प्रगट होने या जवानों के से काम करने सें 
SS सहायता नहीं मिल सकती TT आप अपने शरीर से बुढ़ाप 
के कारणा का दू! कर दे तो विलकुल ही जवान हो जायेंगे। आप 
जवान ART आयग ओर बिना प्रयत्न किये जवानों फे से काम 
कर सकगे । यावन की शक्ति भीतर से आती है l सच्चे जीवन की 
आन्तारक चेतना. म॑ आधिक्राधिक प्रविष्ट A से शक्ति जागत 
दाती ई आर जव यह शाके किली मनुष्य मे जागत हो जाये तो 
THT क कारण बिलकुल लुत हो ज्ञाते दें, are वइ मनुष्य क्रिती 
ही आयु व्यतीत कर चुका हो ॥ 


~ 
उनाबश अध्याय 
सब बातों में नियम ओर मयादा से काम लेना 
शरीर की सब क्रियायां को ठीक अवत्या भें रखने के लिये 
इस बात को. अत्यन्त. आवइप्रकता. हे 1% जीवन, विवार ओर 


गातमाते.म पूण नियप्र से काम ।डिया जाये भोर शरीर की क्रियाओं 
का सुचारु रूप से संपादित दोना जवानी को स्थायी बनाने के 


/ 
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लिय आवश्यक दै । अतः सारी बातों मे नियम से काम ort 
य्यक्तित्व का एक प्रधान अंग होना चाहिये | किन्तु मन का नयामकत्व 
के agan वैयक्तिक विचार के अधीन नहीं कर दना चाय ॥ 
जब व्यक्तिगत मन इल विचार स, [के TKR क्षण तक 
नियामित होना आवश्यक दै प्रभावित दो जाये तो यदद बात छगभग 
असंभव दे! जाती हे कि वह स्वयं निघारित वयम का खामा से 
बाहर काम करे ओर इस प्रकार यह अपना SAA के मागे में 
' बाघक द्वोता दै । किन्तु जो मन दूलरी खीमा तक जा पडुच आर 
सारे नियमें। की उपेक्षा करे ae अपने लिये एक पेसा मानिक 
ana निर्माण कर लेता दे जोन केवल अपने भीतर सकोणता 
Bada है वरन्‌ जीवन के नियमों ओर लिद्धान्तों खे भी बिळ- 
कुळ सानुङुलता नही TAM Il 
नैयामिकत्व के संबन्ध में ठीक मध्यमागे खोजने के लिये मन 
को यह Alaa की शिक्षा देनी चाहिये कि तुम हर बात कर सकते 
हो, किन्तु शरीर के लिये आवश्यक है वह केवळ ऐसे दी काम 
करे जो उसकी MHA दो और जो कुछ यद्द करे मयादा के साथ करे॥ 
मन को इस बात की आज्ञा देनी चाहिये कि बढ सदेव 
उन्नति करता रदे, तमाम बंघना को तोड़ डाले ओर अपने नियमों 
पर अधिकार प्राप्त करे, Reg जब तक वह अपने लिये एक अधिक 
| बढ़े मानसिक जगत की रचना न कर ळे बह अपने निर्दिष्ट मार्ग 
से बाहर पग न TFA | जब मन स्थायी रूप से किखो आधिक बड़े 
जगत में स्थिर हो जाये तो शरीर की योग्यता aga ळगेगी और 
पुराने नियम अनावश्यक प्रतीत दोगे किन्तु शारीर की योग्यता उल 
सम्य तक न agi जब तक (के मानालिक संसार वास्तव में 
बड़ा न al जाये ॥ 


os कोई आदमी केवल AE सोच कर कि जो कुछ a करत! 

हूं उलल Maw कर सकता हूं अपने शरीर को उस मदान काम 
€ ~ ~ 

में अपण कर दे ते! वह असफल रद जाता दे, जिसका कारण यद 


हे कि शरोर की क्षमता sat समय नहीं ag जाती जब इम यद | 
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सक्षय-योवन। १५५ 


विचार कर ले कि अधिक कर सकते हैं । यह सच है फि जो. 


आदमा साचता हक म असुर काम कर सकता हू, वदद उले कर 


सकता द, किन्तु केवळ इन अर्था में कि जो मनुष्य कल्पना. 


करता रहता इ TH म इल शक्त का उन्नत कर सकता g वहा 
उल काम का कर सकता Z ॥ 


ठोक माग जिसे ग्रहण करन! चाहिये az यदद है के अब 
शरीर का शक्तियों ख उनकी योग्यता के अनुसार काम लिया जाय 
आर उसके WANT मन का उन्नति दो जाये अथात्‌ यह सोचा 
जाये कि हम अधिक काम कर सकते दें । मन को उन्नति देत रहने 
से शारीर की भो sata होती रहेगी किन्तु स्मरण weet 
कि शारीरिक उन्नति मानसिक उन्नति का फल होता हे । यह 
मानालिक वकास वेज्ञानिक मानसिक उन्नति द्वारा क्रिया में आता 
है ओर इस प्रकार उत्पन्न नहीं हो जाता क्रि हम जितना कर सकते 
हैं उससे अधिक कने का केवळ इसालये यत्न करें कि दम विचारं 
करते हें कि एलां कर सकत हें। जव मनुष्यं विचार करता है कि 
में अमुक काम कर सकता हूं तो उलके अंदर साई हुई शक्ति 
बहुत कुछ जागत दो जातो है, किन्तु va शाक्त का उस 
समय तक व्यक्तिगत कर्म निमाण मे नहीं चता जा सकता 
जब तक कि उलको पूण शिक्षा न हो ओर इस रिक्षा क 
लिय वेक्षानिक alan उन्नति MAIR दे । क्रियात्मक 
रूप स इस सिद्धान्त से काम लेने की विधि यहो हे कि इस 
बात को सोचते रहो छि में जो काम AE कर खकता E | हां 
अपने शरीर को उस से अधिक काम करने पर मज्ञबूर न करो 
जितना कि तुम अनुभव करत दो कि में कर सकता हुं । जब मन 
की उन्नति द्दोगी तो तुम वळ और योग्यता की उन्नति अनुभव 
करोगे और उस समय अधिक मात्रा में काम करते के लिये तैयार 
रह्दोप्र। | 

नेयमिकत्व के नियमा का पालन करने क लिये इ छी सिद्धान्त 
खे काम लेना चाहिये अर्थात्‌ शरीर ज्ञीवन और कमे दोनों में 
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नियमाचुसार हो ओर सोचने की विधि भी नियमालुखार दो किन्तु 
मन का उद्दयं यह दोना चाहिये कि वह स्थायी रूप से अपनो 
विधियों ओर आदतों में उन्नति करता जाये ओर एक सदैव उन्नति 
करने पाले जावन की आवश्यकता के अनुसार नेयमिकत्व की 
विधियों को बदलता रहे | 
मर्यादा के नियम से वज्ञानिक रीति पर काम लेने के लिये 
हर मनुष्य को चाहिये कि वह अपनो वास्तविक योग्यता को समझे 
क्योंकि मयादा स्थर रखने से. उतने ही जीवन या शाके खे कःम 
लिया जाता हे जितना कि शक्ति मं हो। जब आदमी उ लखे जितनी 
कि उसको वतमान शक्ति दे, अधिक काम करने की कोशिश करता 
है तो माना घद्द मयादा का अपने हाथ से खोकर अपन शरीर के 
क्रप म गड्बड़ो पेदा करता हे। एसे दी यदि ag इतना खाने पीने 
का यत्न करता है जितना क्ति वह कर adi सकता, या उतना 
आनंद भागन का यल करता हे जितना कि उसमे शक्ति नद्दी तो 
मानो बह मर्यादा नियम को भंग करता हे। वह अपने शरीर की 
क्रियाओं को उन को अंतिम सोता स परे खींचता है ओर इसलिये 
अपने ऊपर विरोधिनो दशाय लाता हे | 
ऐसी कोई चीज़ नहीं जो वास्तव में बुरी हो और न कोई 
चीज़ tai हे जो इस दशा के अतिरिक्त कि इम उले अधिक सेवन 
करते या उसे बहुत आधिकता से करने का यल न करें दमे हानि 
पहुंचा खक । इसलिये जब सब्र वाता मे मर्यादा aa से काम 
छिया जाये तो दर काम जो इम करें उपयोगी सिद्ध होगा | 
o परन्तुमर्यादा नियम का संवन्ध जीवन की केवळ उन बातो तक 
परिमित नहीं जो इज समय कार्य्य रूप में हे प्रत्युत उन सब बातों से 
संबन्ध रखता है जो काय्यं रूप में आने के लिये उत्पन्न हुई हैं। न 
FN काम सोमा से अधिक ओर न बहुत कम करना चाहिये। 
ae pa Jem मानो जीवन नियम भंग करना 
Sl शरीर के प्रत्येक अंग से Sr दिवे che el त 
| चाहिये आर उच्च काम लेन 
की दशा में मर्यादा को न छोड़ना चाहिये | 
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जब शरीर का कोई भाग मलीन हो तो यद्यपि उसका 
अक्षतित्व होता हे तथापि वद्द जीवित नहीं होता और जो चीज 
जावत न हा वद्द अति शीघ gal, शुष्क हो, इड़ी वन नष्टप्राय 
हा आर शरार के aT wana वन जाती हे इख तत्व में यद 
प्रत्त भा हातां इ कि वद्द शरीर के उन भागों को जिनसे उसका 


संब १ र बना देता 
ह, 29. URU की 
प्रय “en पुस्तकालय | 
| ड fi 
| गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय Sir ... 
1499 g | करत आर 
az विषय संख्या आगत नँ ` तो ह। अतः 
x 
a _ र शरार'का 
Be. रे शरीर'का 
पू को पूर्ण रूप 
स. ऐ सकती ह 
ieee ते सतो दे 
पूण रूप से 
निर feat सदश्य : | सदस्य 
RH तो | दिनांक | संख्या 
| खन क लय 
आ | |... MARRA 
Sh oh = 
x रा संभव हो 
सव द > nI 
जा एकन्तु उसी 
प्रक — | -------'क्रिया शाक्त 
` Wis ~ 
को | 3. लेय कि जब 
आ। 2. |e.” ` aan हे कि 
az [न भाग पर 
कै a सूक्ष्माति- 
ay ET 
| FJET काम 
3 asia जीवन 
` 


दान पर वेज्ञानिक्र Ts डाला जाये | आवश्यक «lw प्रत्यक 
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नियमाचुसार हो ओर सोचन की विधि भी नियमाचुार दो, किन्तु 
मन का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वह स्थायी रूप खे अपनी 
विधिया ओर आदतों में उन्नति करता जाये आर एक सदेव उन्नति 


~ 


करने स्या a O मिकत्व की 
एवा ff 
दाद [झू | ee | नने 
हर! सन्यास | ----- | को समझे 
क्यों --- फ से क/म 
fea __ |. सखे जितनी 
कि, न शश करता 
( क > 7 शरीर के 
क्र | bse: | खाने पीने 
कार $ या उतना 
आने | के नदी तो 
माने | aie की 
क्रय | 9 र इसलिये 
Si | 
= जिओ itt न कोई 
चीज़ =. धिक सेवन 
टि ae | इमे हानि 
TES eee म से काम 
fea mi 
aa कनल नका (बातों तक 
पारि 
fa न च्य व बातों से 
सं घन 
कोई a huey, 
किस 1 चाहिये | 
श करना 
से बेहद काम 


की दा में प्रयादा को न छोड़ना चाहिये। 
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जव शरीर का कोई भाग मलीन हो तो यद्यपि उसका 
अक्षतित्व द्दोता हे तथापि बद्द जीवित नहीं होता और जो चीज 
जावत न हा वद अति शीघ्र सुझा, शुष्क दो, इड़ी वन नष्टप्राय 
डा आर शरार के भातर मृतप्राय वन जाती है । इस तत्व में यद 
प्रवतत भा होती ह कि वह शारीर के उन भागों को जिनले उसका 
सबस्थ होता हे मुझा देता ओर अस्थि की भांति कठोर बना देता 
हैं, जसका फल यह होता हे कि शरोर मे बुढ़ापा पेरा करने की 
प्रवात्तयां जड़ पकड़ लेती है । 


शरीर के जो भाग मलोन हो वह उन्नति ast करते और 
वह WT जो उन्नति नहीं करतो वह पुरानो होतो जाता ह । अतः 
यावन को स्थायी बनाने के लिये आवश्यक हे क्रि सारे शरीर'को 
पूण रूप से सजीव बनाया जाये और इस सारे जोबन को पूण रूप 
ले प्रगट किया जाये, ओर यह वात इल दशा में पूरी हो सकती दे 
कि शारीर को हर एक शाक्ति आद क्रिया अपना काम पूण रूप से 
नियमानुसार करती रह। 

दर एक क्रिया का पूण रोति पर स्वाभाविक रखने क लिये 
आवश्यक हे कि उसकी शाक्त केवळ किसी निर्माणात्मक काम 
में लगाई जाये और यइ वात रूपांतर के नियमों द्वारा संभव दो 
सकतो हे ! जब कोई किया सामान्यतः निमाणात्मक काम में न छाई 
जा सके तो उचित दे कि उल क्रिया को किसा भिन्न एकन्तु उसी 
प्रकार के काम में लगाया जाय | शरोर St तमाम क्रिया शाक्ते 
को पसे पूण रूप स मन के अधिकार में लॉन के लिय कि जब 
आवश्यकता हो रूपान्तर हो Ba मन के लिय आवइ्यक हे कि 
वह अपना ध्यान शरीर के एत्यक अङ्ग के अद्ध चेतन भाग पर 
केन्द्रित करे ओर इस क्रिया काळ मे अपन अधनिस्थ सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म शक्तियों को यथाशक्ति काय्य में लाये ॥ 

शरीर की प्रत्येक क्रिया स पूरा ओर नियमानुलार काम 
लेने के लिये आवश्यक हे कि मानसिक ओर शारीरिक जीवन 
दोनों पर वेज्ञानिक राष्ट डालो जाये | आवश्यक हे कि प्रत्येक 
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संस्कार जो मन से प्रविष्ट हो वह मनोरअक डो | एख हर एक 
afa जो शरीर के भीतर प्रविष्ट हो मदारंजक हानी चाियंकेन्लु | 
साथ हो आवश्यक हे कि हम किसी बात से संदेह न कर | मडुष्य 
छ लिये किसी विशष प्रकार का भोजन आवश्यक नहीं न इसे 


शारीरिक और मानसिक व्यायाम को विशेष भारी वाचया को 
आवश्यकता है, तथापि इत वातां पर इल यथा समव ध्यान 


देना चाहिये ॥ 
इर चीज़ खा पी लेना ओर डले अच्छा कहना विज्ञान 
ama नहीं । हम किसी चीज़ के विषय भें चादे कुछ भी कहे 
तथापि वास्तव बात यह है कि उल्ल के गुणो में इससे कोई अंतर 
५ नहीं आता | साथ ही यह वात स्मरण रखने योग्य दै कि उन चोज़ो 
के विषय मे हमारा म्रानलिक़ प्रभाव बहुत वड़ी सोसा तक उन स्वाभा- 
विक प्रभावों मे परिवतन कर देता हे hed वह चीझ उत्पन्न कर 
सकती है | साईटिफ़िक होने के लिये आवशयक हे कि हम | 
भोतिक BAC की उत्तमोत्तम वस्तुओं को चुन करके उनको अपने 
उत्तम विचार के खाथ सिला छ। इस प्रकार हम्त इस योग्य हो स केंगे 
कि जीवन फे स्वाप्राविक ओर मानसिक दोनों पहलुओं से उत्तम 
प्रभाव NA कर सके ओर यही बास्तव में हमारा उद्देश्य है ॥ 


यदि इम खाने पीने ओर रहने में अछावधानी ले काम ले 
ओर उसके साथ ही यड चाहें कि इन बातो के अनुचित प्रभाव को 
विचार छा शक्ति ख AZ कर दे तो यद्द मानो शक्ति को नष्ट करना 
है आर काइ मनुष्य जिसकी शक्ति नष्ट हो रही हो युवा नहीं 
रद्द सकता.॥ 


` 


योवत को स्थिर रखने के लिये न केवळ इस बात की at | 
x A ~ a 
आवश्यकता ६ कि हमारे भीतर जो शक्ति हे उसे स्यिर रक्ले 


जावन व्यतात कर आर इस प्रकार रहें कि हम सा 
जीवित रहते FS जा रहे Fo en! 
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योवन को स्थायी बनाने के लिये अ 

वश्यक्ष हेरि शरीर की 

आवश्यक्रताआ की पूण किया जाये और इलालिये शते दे कि मन 

भार शरार को आदर घात हो, यद्यपि aga अधिक याहार देना 

भी agaa दे। लारे शशीर ल भल भांति ब्यायाम राता आर ये 

किन्तु इस बात का विचार रदे कि यद यायाम alata नृ बन 

जाव TAR प्रकार के व्यायाम में मानाखेक अनुराग ओर 

नवजावन पदा करना इसलिये आवश्यक दे कि विना eas व्यायाम 

BTA वन जाता & और कृत्रिम व्यायाम शरीर को चि वाता | 
TESA कभा उन्नते नहीं देता । इससे शक्ति बढ़ती नहीं व्यय | 
होती इं । इससे कभी लाभ नद! होता, af हानि सदेव होती चा 


।अस प्रकार शरीर के लिये एक ताज़ा प्राकृतिक वायु मंड 
का आवश्यक्रता ह, बेस & मन फे लिये ताज़ा मनोमंडळ क| 
नष्ट वायु अ साल ZA माना शरार रे जावन को Fae 
करना हे ओर जब शरीर क, शक्ति घटने ळगती è तो यौवन 
की शाक्ते भी घडने छम जातो दे। टेके भदे विचारों को लोचने 
का बुरा प्रभाव पड़ता दे । अपरिवतेनीय, और रुहे gù 
मनोमंडछ में रहना निकस्पापन और इ रहना Amena ओर agit के aia सागा 
मस एक हं तथाप अधिकांश रोग इल प्रहार के HANAR 
वायु ase में जीवन व्यतीत करते हें ॥ 

यावन क खुण के सद्व Al रखने क लिये अवदय क & 
कि इर चीज़ जो किली रूप रंग में शरीर के काम न आये sag 
भीतर qaa को आत्मा वतमान हो अर्थात्‌ यह मदान निर्माणात्मक 
शक्ति स नयी ओर ताज़ा निकडी हुई हो ओर उल? adican * 
तत्व उत्तम पाया जाये। जब TAR बातों के उपयोग में मयादा 
नियम खे काम लिया जाने लगे तो hia चीज़ में योबन के तत्व 
मोजूद होंगे वह अवश्यभव योवन को प्रकट करेगी ओर इ ल झा 


फळ यह होगा के मजुष्य सद्च युवा रदेगा॥ 
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( © 
raa अध्यायं 
A IA A ज AOSA ~ A 
निद्रा जब भली भांति प्राप्त का जाये तो उसम भी 
A ~ A ९ ALA हे 
यौवन ठाने की शक्ति वतमान होती है । 
जव मनुष्य का चेतन अस्तित्व खो जाता हे तो वद ag- 
aaa भाग में जा दाखिल होता है और ऐसा काम करने स्रं उसके 
दो उद्देश्य दोते das उद्देश्य तो यद dai हे कि दिन अर के 
`~ 5 ~ > 
अनुभवों के फल को मनके घेर भ पहुंचा ।देया जाये आर दूसरा 
ge कि न्ये जीवन की शक्ति प्रात करडी जाय, जिलले जागति क 
समय शरीर को दोबारा भरा जा TH | 


१.2 
Z 


4 


ag चेतन RART स्वभाव. और क्रियाये कमे विषयक मन 
और शरीर की अवस्थाओं को नियत करती इ और चूक दर बात 
जो अद्ध चतन मनमें प्रविष्ट दो वह उसके स्वभाव और कार्या पर 
प्रभाव डालती हे, इल्ये Ae बात अत्यन्त आवश्यक दे कि 
सचेत अस्तित्व सोते समय Ag चेतन मन तक केवळ उन्हीं बातों 
को छे जाये जो इस उद्देश्य की उन्नति कर, Hee va मनुष्य ने 
दृष्टि HUF दो! 


बुढ़ापे की दाये अद्धेचेतन मन ही में उत्पन्न होती दे और 
यही बात यौवन को दृशाओं। पर घटती दै, किन्तु यद बात कि 
अद्ध चेतन अस्तित्व भ कोन २ सी बाते उत्पन्न होती हे, विशेष 
कर उन बातों पर AAT होती हे जिन्हे सोते समय सचेत मनु. 
भीतर ले जाता ६। इसलिये युवा रइने का कला का निभोर बहुत 
vse सीमा तक 'नेद्रा लेने की कला पर है | 


जो बात अद्धेचतन मन में चली जाये वह घेयाक्तिक 

स्घभाव का अंग बन जाती डे । किन्तु सचेत आस्तित्व खोने से 

Gas इन बाता को दूर कर सकता दे, जो वैयक्तिक स्वास्थ्य 
Ae 


यौन और भलाई के लिये ह।निझारक सिद्ध दोने बाली at ओर 
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~ 


इस प्रकार माना वह WUT का भावष्य स्थात को पूण रूप से 
अवश्य स्थर कर सकता ई | सक्षपतः सान का समय साना बोन ii 
का खप्रय g l उस ARF जा जां चाहे चाया जा खकवा ह आर जा i 


crn 


उचित रूप खे निद्रा प्राप्त करने के यह अथे इं कि इमारे 
अद्ध चेतन मन में केवळ वही संस्कार विचार और इच्छायें प्रविष्ट 
हो जिन्हें दम अपने मन या शारीर में उत्पन्न करना चाहते दे | | 

भली भांति निद्रा लेना मानों सारे अरू॑'चेतन मन का एक । 
उत्तम, महान और अधिक पूण मानसिक कट्पवा के अनुलार पुन! 
निर्माण करना है ओर बह भी मन की एकाग्रता और मीठे आराम 
की हालत भें । एक आनम्र दायक नाद्‌ से जाग्रत दोना मानों मन 3 
की उत्त अवस्था की चेतनता # जागत दोना होता दे जो अद्ध चेतभ 
मन के नवपरिवतिन हो जाने के पश्चात प्राप्त होती दे और अद्धे- 
waa मनं का नवपरिवतेन waa निद्रावस्था में उख ra i 


EA 


दोता ड जब [क हम अपन मनका SIO भा टाल ई जब क हम ने २ मनका ऊपर के भागम ळकर साव +p 


€ 


अथोत्‌ उत्तम विचार हमारे भीतर वर्तमान हां जिनका पीछे वणन 
sa l >? > Se ys ~ § 

मनको ऊपरी तइ में रख कर साना माना अद्ध चतन मन में 
केवल उन्हीं संस्कारों को प्रविष्ट करना दे जो निर्माणात्मक sale 
रखते 2 | इसका फल AZ होता हे कि प्रातः हाळ अद्ध चतन मन 
अपेक्षाकृत गत सायं की अपेक्षा अधिक उत्तम दृशा म॑ होता ६ | 
इससे यइ बात पाई जाती हे कि यदि मन प्रति रात्र को सात 
समय ऊपरी भाग भे हो तो अद्ध चेतन मन चद मास या चद्‌ खाल 


` 


बळ इस क्रिया ख़ बहुत कुछ उन्नात Ta कर Aa 


CQ 


ओर जो अवस्था अद्ध चतन मन Hf हा Tal खार UAT का 


होता दे | F 
सोने से Tes मन को ऊपरा भाग में पडुचान के 


a 


= कि रा ध्यान अपने आदुर्श को 
आवश्यक हे कि कुछ क्षण के लिये खारा ध्यान £ 


डब्धतर कड्पना पर AT क उ कल्पना पर केन्द्रित कर (या जाय अर FA FAA चेतन 
ee 


A 
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१५३ अक्ष॑य-यी वनै । 

मन वास्तव में मस्तिष्क की उच्च स्थिति की उत्तम दशाओं की 
_ ओर जायेगा। इस उपरी वर्ण सं मनको बह सुख तथा अनिवेच- 

नीय आनन्द्‌ प्राप्त होगा जो वास्तविक जीवन को इतना सूल्यचान 

और मनोरंजक दनाता है, और जो बात मन को ऊपरी वर्ग में 

दिखाई देगी वदी अचेतन मन में जाकर अंत A उक्त मनुष्य का 

स्वभाठ बनेगी | 


यदि मन RRR वर्ग में सोये तो ar तमाम लेश 

oan छे घवराहद Bi ani Zula, ALA व्यप्र [वचार 

जो दिनके i समय ala रदते द, ag चेतन सन में प्रविष्ट हो जायंगे 

` = =< वृक्ष सम, मूढ X A a 
इसख अ चतन भन जा वक्ष समुद SANT उम यामास 

कठिनाई, निधनता, क? ASAT ओर बुढ़ापा उत्पन्न करने वाळे 

साधना ६९ के फळ. SIT | यदि सन हर रात या क़रीब २ हर 

रात TA दशा में सोता tal तो Ag चेतन मन धीरे २ अधिक 

अवनत दृशा में गिरता जायेगा, यहां aa कि अन्त में उसकी 

- ˆ सारी शक्ति नष्ट at जावेगी । इसने पश्चात यतः शरीर स्थिर नहीं 

` रह सकता इस लिये बहुत शीघ्र समाप्त हो जायेगा | 


_ इस बात के कि क्थों एक सामान्य पुरुष ३० या ४० 
बष व्यतीत होने पर अवनतोन्सुख दोजाता दे भिन्न २ कारण हैं, 
जिनमें खे एक के अतिरिक्त शेष सबका उलेख हो चुका हे और 
बद कारण यद देके अड डू चेतन मन दर साळ fide और अधिक 
सामान्य व्याज के. ठ. नि बोला 

मान्य व्यक्ति के प्रारम्भि # वषा में उत्तरदायित्व थोड़ा होता दे, 

किन्तु २५ या ३० वषे के पोछे ae उत्तरदायित्व बहुत बढ़ने sna 
' है, आर एक सामान्य कोटि के मनके लिये चद पक बोझ की भांति 
शात हाता दे। मन उन्हीं बोझा को छेकर सो जाता है और उससे 
We चतन भन निबेल दो जाता है। इसका परिणाम az दोता È 
कि UE कया स्वास्थ्य योग्यता और बल के विचार से और क्या 
TAR ओर जीवन के बिचार से अबनतोन्सुख दो जाता दै। इस 


८4 
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से बाढ़ रुक जाती दै, ओर बाढ रुक गई तो फिर बुढ़ापा आरम्भ 
हो ज्ञाता है | 


जावन के उत्तरदायित्व को वोझ न समझना चाहिये। ge 
कभी उस सप्रथ तक योश्च नहीं प्रतीत होता जब तक कि इम 
सब चाज़ा स लाभ उठाने के लिये जीवित रहें ओर यह अवस्था 
उख समय तक स्थिर रहेगी जब तक अद्ध चेतन मन को उन्नति 
दृत रह। यह काम केवळ उली दशा में हो सकता है किं उन 
कठिनाइया, रुकावट ओर कष्टों को जो दिन के समय में हमारे 
सामने आई हों, उन्ह सोने से cae चेतन ध्यान से निका 
दिया आय ॥ 
उत्तम कोटि का अद्ध चलन मन तयार करने के लिये 
आवश्यक हे कि केवल उच्च कोटि की चीज़ों को ही उस में प्रविष्ट 
ms 


समय अपना ध्यान उत्तम वस्तुओं की उत्तम २ कब्पनाओं पर दूँ ।. 
ला EUs ध्यान 
इसका मतलब यद दे कि सोने ख पहले थोड़ी दर अंथात यदि 


सभव al ता घटा दा घटा मन का ऊपरा तह म प्रावेष्ट ह' जाव . 


SH दशा में चेतनता की वही अवस्था इमार आन्तरिक महान में 
प्रविष्ट हो जायेगी ॥ 

` यदि हम इस रीति पर सोने लगें तो अद्धचेतन मन का 
शुण जीवन ओर शक्ति थे बराबर बढ़ता ओर संशोधित होता 
रहेगा | इसका परिणास यह होगा झि सारा शरीर sate 
करता LEN ओर जव तक शारीर उन्नति करता रहे वह 
अवड्य युवा रहता हे । किन्तु साधारण रीति पर सो जाना 
मानो agaaa मन को निर्वळता ओर daa में प्रविष्ट 
होने देना है, जि इका अ;वइयमभावी परिणाम बुढ़ापा होता l 


अधिक्रांश लोग अपने मन को निचळी तह म ही रख कर Ale 


हें, किन्तु जब तक कि हम स्वभाव से उपरी तह में न सोते 
Ka 


छे, यौवन स्थिर रखना सभव नहीं | यावन का स्थाय( बनान 
के लिये agaga जीवन को सद्व उन्नते दृत रहना Alga 
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क्योकि योवन को बढ़ाव से पृथक नहीं किया जा खकता ओर 
तमाम बढ़ाव और उन्नति का आरंभ उन्नतिकारा अद्ध चतन जावन 
पर्दो होता दे) किम्तु मत को निचलो तद्द म लकर साना माना 

ब sista मन में चार आर अनुभव की उन दशाआ का साथ 
छे जाना है, जा उन्नति में बाघक हातो छ जब [क मन का ऊपरो 
तह में लेकर खाना माना अद्ध चतन सन पर केवल उत्तम चित्र 
आकित करना दे जनम निर्माणात्मक शाक्त हाता ह आर यह बड़ी 
चोजो क निमोण को प्रवृत्ति रखत ह। इसाळेय यह बात प्रगट ह 
कि मन को ऊपरी तह में लकर सोना उस दशा म नितान्त 
आवश्यक है कि योवन क गुणा का स्थिर रखना हो। 

Ba हम उचित प्रकार स सोय तो जागन पर नवस्फूर्ति का 
अनुभव होता हे,मन नया आर चेतनता उत्साह पूण होत! ह, शरीर 
पूण चल प्राप्त कर चुकता दहे ओर सारा GUT बळ स भरा हुआ 
प्रतीत होता हे । हम अपन आपको इसालय युवा अनुभव करत 
हें, क्यांक वास्तव में युवा होत इ। ह पारे भीतर पुनः योवन के तत्व 
उत्पन्न हो चुक दात ढ ओर हम चाहिये कि दिन का काय्य इस 
बात को ध्यान मे रख कर आंरभ कर के दमार भीतर योवनावस्र्या 
का क्षमता गुण आर शाक्त वतमान = | 


नष्ट 


जब हप खान टग तो हम agaaa मन मं इस विचार 
को प्रकट रूप से जगा कर प्रविष्ठ द्दोना चाहिये कि हम gate 
आर MTT होकर उसी विचार का अपन शारार के अणु २_मे 
हृदयंगम करा दना चाइय। अद्ध चेतन मन में इस विचार का 
लिय हुये प्रवष्ट हाता के हमारे भीतर योघन की शाक्ति वर्तमान 
हे, मानो चतनता स शरीर का बहुत अधिक परिमाण म वह 
शक्ति दिलाता हे योवन जाने वाली होती हे । इसका फळ यह 


होता हे कि शरीर युवा प्रतीत होता हे ओर आयु के विचार के | 
बिना वास्तव में युवा होता दे । 


।दून का इस ।वच।र के साथ आरभ करना [क TAIT भातर 
का चळ वतेमान है मानो दिन भर योबन लाने वाला 


ANF FT 
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व्यवहार रखना हैं। इसके पश्चात बहत शाघ यड स्वभाव में | 
MAS दा जावेगा और जो आदमी प्रतिदिन इस प्रकार गुज़ार | 


चह स्थाया रूप ख़ अपने शरीर मे योचन उत्पन्न करता हे ओर 
इसलिये सदेव युवा रहता दै | | 


निद्रा स यधष्ट लाभ उठाने के लिये २४ घटे में स ७-८ घट 

HZI म व्यतांत करने चाहिये, किन्तु यद्द कभो दसकमया९ 
ख अंधक Tat अपर्य निद्रा लेना मानो अपरया जावन प्राप्त 
करना हे क्योकि जीवन की सारी शक्ति भातर हा स पदा होती 
दे आर IJA निद्रा लेना मानो मन को शक्तिहोन बना देता-है। 
ज्या हा शरार भ॑ नवीन रूप से शाक्त उत्पन्न हो जाये याद्‌ उस 
शाक्त का MNT के काध मेन लगाया जाये तो काम के लिय 
उनका इच्छा स्वयम्‌ हागो आर बिना उस काम के अवसर होने 
के काम का इच्छा करना मानो शाक्त का हाख करना इ, इसलिये 
आवश्यक काय्य शीघ्र ही प्रातः काळ के समय करने चाहियें। 


इखस काम उत्तम होगा; ओर जब फर रात आयगी ता मन की | 
ऊपरा तह म सोना अपेक्षा छत सुगम कायय aml, 


एकबिश अध्याय 
“A A `A 
उत्तम स्वास्थ्य का आवश्यकता आर उसे 
~ A ALR 
AT करने का [वाध | । 
शरीर की तरुणाई को सदेव स्थिर रखने के लिये उत्तम 
स्वास्थ्य एक आवश्यक वस्तु दे, किन्तु इस TAI को MA करना 
कुछ कठिन adi क्योकि शरीर के भीतर इस प्रकार की शक्ति 
वर्तमान दे, जिसके कारण ag अपने लिये उत्तम स्वास्थ्य पूणे रूप 
स उख समय तक MA कर सकता है जब तक यह व्यवस्थित रूप. 
| में स्थिर रहे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५६ अक्षय-यौवन | 


मनुष्य शरीर के प्रत्येक अणु म स्वास्थ्य का तत्व वतेमान 
हे और यह लगभग जब काय्य में लगा दी सारे परमाणुओं को पूण 
स्वास्थ्य देने की शक्ति CAAT S| RAST उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य 
शरीर में स्वास्थ्य के उन समस्त तत्वा को बराबर काप मे लगाये 
रखना हे । यह काम भिन्न २ प्रकार सपन किया जा सकता दै, 
रन्तु उनमे एक विधि BATA & | द 7 
_ ~ जब tad चिकित्सा धरणाला ल दारीर को स्वास्थ्य लाभ 
होता है, तो उसका कारण AE होता द॑, 1% स्वास्थ्य के वे AT 
ज्ञो शरीर मे छुपे स्हत द, इस चि।केत्ला प्रणाली A जागृत ओर 
उत्तेजित हो जाते दें रोग को दूर करने वाळा BAS एक शाक्ते 
है ओर वह शक्ति है जो पदिले ले मनुष्य जावन मे ale पड़ी 
है।इस शक्ति को जागृत करना मानो रोगी को स्वस्थ करना 2 
और कोई तरीक़ा Has द्वारा उल शक्ति को जागत कया जा 
सके उसको रोग को चिङित्ला म सफलता स वर्ती जा सकता है। 
 प्नोवांछित फल प्राप्त करने के लिये जो चिकित्सा विधि 
याग में लाई जाये उसल केवल रोग का प्रतिकार करने का काम: 
न लेना चाहिये बटि इस से प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य का उख 
शक्ति भें अधिक उत्तेजना उत्पन्न करन का यल करना चाद्वय जा 
मनुष्य के शरीर में वतमान हातो ह। इसका यूनाना H मिज्ञाज 
कहत हे । मिज़ाज के विषय म लिखा हे. कि. वद्द स्वय UT की 
चिकित्सा करता रहता ह । जब रागा अचस्थाय शरार पर अधिकार 
प्राप्त कर. लेती हें तो स्वास्थ्य की शाक्त के नियामेत सचालन 


में वाघा उपस्थित होती है ओर यइ वनुष्य शरीर म॑ स्वास्थ्य 
शक्ति के घटने & दो ; 


अतः चिकित्सा की पर मात्र वश्चानिक (वेधि स्वास्थ्य का 
बढ़ना है । इख विधि स काम लेने के लिये पहली आवश्यक 
बात Ae जानना दे कि स्वास्थ्य शाक्ते को Fal घटने दिया, गया 
था ओर इसका कारण प्रायः विपरीत मानसिक प्रवृत्ति मे मिलेगा | 
शरीर में जीवनीय शाक्त के कम होने का वास्तविक कारण. AA 
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~ ~ 
Teal जाता ड आर यद हाख सदेव उल चीज़ ( रोग) के विषय 


में उनको अनुचित प्रवृत्ति ले पेदा दोता हे fra पर कि शक्ति 
व्यय की जाये । 

जब किली काम में शक्ति नष्ट at तो यह aaa लेना 
चाहिये कि उसका कारण उस काम को उचित रीति से न करना 
हे जिसका अर्थ यइ ददो सकता द्दे कि उस काम को उचित रीति 
से ग्रहण न किया गया था। यदि इम काम करते समय aE विचार 
करें कि वह थकाने वाळा और छरीर को जीणे करने वाळा हे तो 
ag अनुचित धारणा हे, जिसका फल यद इता हे कि शक्ति AT 


NAS SS 


Blas, 1केन्लु यादे काम कां हर एक क्रिया का SAT का i i 


समझा ज्ञाय तो हर एक क्रिया जो BIA ब्यय की जाय, उन्नति 
मं सहायता देती दे ॥ 

शरीर की क्रियाय वही काम करती ह जो इम Gea करन 
को कहें । जब SA भली भांति विश्वात कर ळ॑ कि काय्य शाक्ते का 
हाख करता दे तो काय्यं की हर एक क्रिया छाक्ते का हास करगां 


7 


परन्तु यदि इस उद्देश्य को दष्टि रख कर काय्य कर [क प्रत्यक 


क्रिया कार्य में अधिकाधिक शाक्ते प्रविष्ट कर सकती देतो उस 
दक्षा में काम व्यायाम के बराबर हो जायेगा । ऐसे काम से शाक्त 
नहीं घटती वरन्‌ विपरीत इसके वद उस शक्ति को प्रस्तुत करता 
है। यही अवस्था आनंद की है अर्थात आनंद प्राप्त करत समय 
मन को जिस ढ पर चलाया जावेगा उसके अनुसार शरीर को 
शक्ति घटती बढ़ती जावेर्ग.। आनद क VAG व्यक्तिगत तुष्टि 
का पक सांधन समझना और जो AAT wea किया जाये, उसे 


नीच स नाच दूज तक TEAL AAT इ, न्तु खुल al आत्मा प्राप्त . 


करने के लिये आनंद भें व्यस्त होना मानो मन का सस्वन्ध जावन 
के aga तत्वों स स्थिर करना हे, जिसका फळ यद होता इ के 
नया जीवन और आनन्द भी अधिक मात्रा म प्राप्त दाता ह ॥ 
जीवन, क्रिया विचार ओर रद्दन सदन BATT A मान: 
लेक प्रवृति उसी नियम के अडुसार जीवन शक्ति को घडाती 
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` 


` à 
बढ़ाती रहती है, TANGA स्वास्थ्य MA करन क लिये पंदली , 


आवइयक बात मन को उन दशाओं में छाना है जिनमें शक्ति नष्ट 
नहीं होतो प्रत्युत विएरीत इसके aT THAT दोती रती दे ॥ 

संग्रह की प्रवृत्तियां सदेव अपरिमित को ओर ga किये 
रहती हें ओर उनका उद्देश्य खव चीज़ों की आत्मा ले सदन्थ रखते 
हुये काम करना दोता है | जेब मन ह ए क्रिया में उत्त क्रिया की 
आत्मा तक पहुँचने के लिये प्रविष्ट दोता हे तो ag ठीक ढंग ६, 
किन्तु उसी अवस्था भें जब यह आत्मा के अपरिमित जीवन और 
शक्ति का खुला मार्ग स्वीकार करती हे ॥ 

किसी विचार, नियम या !लिद्धान्त की चेतनंता पर पूर्ण 
अधिकार प्राप्त कर लेना मन को जीवन आर क्रिया के खुक्ष्म 
agua म स्थिर करना होता हे ओर इस कार्य्य को करने की 
शक्ति बड मूल्यवान Atal दे क्‍योंकि सारी स्वाभाविक क्रिया की 
जड़ क्रिया पर अधिकार प्र्त कर लेना द्वे। अतः जिस प्रकार की 
क्रिया उत्पन्न को जाये वेखी द्दा शारीरिक क्रिया या तबदीली हो 
खकता दे ॥ 

अपना इच्छा क अनुसार किसर alg में तबदीली 
पदा करने के लिये मन को जीवन के सूक्ष्म अनुभवों में लाओ 
आर जो परेवतन तुम वास्तव में देखना चाइते दो उसका चित्र 
अपने मन पर आकित करो। इस साधारण क्रिया से अद्वेचेतन 
मन उस काम को करन पर Ta Vas जो.तुम sa से करवाना 
चाहत A अर अद्धचतन मन का ध्यान जिस काम पर दिया 


WA वद उस अवस्य दी करके रहता दे ॥ 


स्वास्थ्य राभ ATE आवस्यक बात स्वास्थ्य की.उल 

शक्त का MAR SARA देना होता हे जो शरीर के प्रत्येक भाग 
में छिपी होती दे ओर इस बिषय में पइला पग जो उठाया जाये 
बह बुद्धि को इस बात का विश्वास दिलाना होता है कि शरीर 
अपना स्वास्थ्य स्वयम्‌ उत्पन्न करने की शक्ति रखता हे । यदि: 
AUTH इख मकार का शाक्ते चततेमान.न होती तो केवळ शरीर 
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को पुष्टि Ue कर लेने से शारी 
Ag रीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लेना असभव 


ताक 
a i न्तु Ki YE के कवळ IRA हा नारोगता प्रदान करता 
pi पूण रूप ख खद करता दे कि प्रकात को स्वास्थ्य का वास्त- 


भिन्न २ चिकित्सा प्रणालियों का महत्व केवळ इस बात में 
पाया जाता हे कि वदद प्रकृति को अच्छा करने वाली शाक्ति को काम 
मलान आर जागृत करने की शाक्त रखती हो ओर उनमें हव तम 
आध्यात्मकावेधि हे अथांत मन च शरीर का मिळाप,मन की शक्ति 
से चिकित्ला। रासायनिक विधि सदा चीज़ों की verte दशा 
तक नहीं पहुँचती ada उसमें ag तक जाने की शक्ति नहीं 
ती, किन्तु आध्यात्मिक विधि से जव उद्धिमानी से काम लिया 
जाये तो यद तकलीफ़ की जड़ तक पहुँच कर उसे दूर कर 
सकती है ॥ 

वास्तव में यहद बात जानना ओर मानसिक रूप से अनु धव 
करना कि AGA शरीर अपना स्वास्थ्य स्वयम्‌ उत्पन्न करने शारीर अपना स्वस्थ्य स्वयम्‌ उत्पन्न करते कीं 
शक्ति रखता ६ द्व, मानो इल आध्यात्मिक ata केलिये माग खोलना 
हे ओर स्वास्थ्य के सार के विषय म॑ यह आस्तरिक विइवाल 
प्राप्त करने के लिये आवश्‍यकता केवळ इल बात की दे कि प्रकृति 
और TAR बलदायिनी शक्ति के विषय मे दाशनिक तके किया 
जाये | किन्तु जो लोग san स्वास्थ्य रखते हैं वढ शांति 
के खमय शारीर के प्रत्येक भाग को स्वास्थ्य के तत्वों से परिपूर्ण 
देंख सकते दे ॥ | 

जव स्वास्थ्य की शक्ति इस WR अनुभव को जाये तो 
मानो पूण स्वास्थ्य का चतनता ARA दो गई आर इस चतनता 
को स्थायी रूप से उन्नति देना Tales अत्यन्त आवश्यक दे के 
दम जिस चीज़ के विषय में सचेत दो sa सदेव पूर्ण रूप खे 


प्रदाशात करत ६1॥ अतः पूण स्वास्थ्य Rí चेतनता. क! गद्दरा 


करना ओर Gala देना स्वास्थ्य रा आधक पारमाण, AT 
उत्तम रूप म शरीर द्वारा प्रकट कर ॥ 
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` जब मन को ताझिक परिणाम या सचेत अनुभवं द्वारा इसे 
बात का विश्वास हो जाये कि उत्तम स्वास्थ्य के तत्व शरीर के 
प्रत्येक भाग में वर्तमान हैं तो तत्व उसके प्रत्येक भाग में उस 
समय AK स्वास्थ्य पेदा कर लकते दे, जब तक कि AZ UTT 
रूप मे हो! उस समय स्वास्थ्य के उन तत्वा का पूरा आर प्रत्यक्ष 
क्रिया मे रखने का यत्न किया जा सकता ह ॥ 
इसके पश्चात आवश्यक दे कि मन पहले शरीर के प्रत्येक 
भाग भे स्वास्थ्य के अस्तित्व को स्वीक.र करे | इलसे मन की 
क्रियायों का संबन्ध उन तत्वों के खाथ उल पूर्ण रूप खे स्थापित 
हो जावे कि जब कभी मन चाहे उसको मांग का उत्तर स्वास्थ्य के 
तत्व की ओर से दिया जायेगा। आवश्यकता के समय स्वास्थ्य 
तत्व को अधिक जाग्रतावस्था लाने के योग्य होना मानो सदेद 
अपने पास एक ऐसी (चिकित्सा रखना दे जो अचूक दे। स्वास्थ्य 
के तत्वों की क्रिया में लाने के लिये सब से पहळे उन तत्वा का 
ALATA जीवन पर प्रभाव डालना आवद्यक दे, क्योंकि हर 
एक काम का आरंभ सब कांरोल दा से होना उचित हे ओर तत्वों 


SSS 


S 


को सब कांराख पर प्रभाव डालने के लिये मन को आवद्यक दे 
कि वह अपना ध्यान स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करे ओर 
स्वास्थ्य के लिये दृढ़ इच्छा करे। मन की इस क्रिया स जीवन की 
गहराइयों तक में चेतनता प्रविष्ट होगी और इसका फल यद होगा 
कि वास्तविक स्वास्थ्य अधिक प्रकट होगा ॥ 

` साधारणतः सब RİNA मन पर स्वास्थ्य का चित्र अंकित 
कर देना चाहिये ओर “म॑ स्वस्थ इं” इस कथन को aS चेतन 
विचार की एक सर्जाव शक्ति बना देना चादिये। 


इसके अतिरिक्त साधारणतया सब विचार इस नियम के 


अनुसार ala चाइय ।क म GA UUL AGT अच्छ GUI मर UUT Al अच्छ दशा म रदता 


SUA HHS न कभी वचार द्वारा इस महान सच्चाई का 


खडन करना Alea ta सच्चा AFT खड्च ETEA इ; न मनुष्य. 


का स्वयम इस बात का कपरी विचार करना चाहिये किन 
बास्तविक मनुष्य के अतिरिक्त कुछ ओर इं । 
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`. सदैव स्वस्थ जीवन और आनंद की चेतनता मे रहना मानो 
अंद्वेचेतन मन मे सच्चे स्वास्थ्य की कार्यकारिणी शक्ति को स्थिर 
करना हे और यद्दी हमारा अभीष्ठ दै। मनुष्य शरीर में निहित. 
स्वास्थ्य aga ag परिमाण में वर्तमान है। इमें केवळ ag करना. 
है कि उस स्वास्थ्य को काम में लाये, किन्तु इसका--संबंध अद्ध 
चेतन मन स हना चाद्य अन्यथा यह स्थाया न दगा l 
जव सब किख जीवन का स्वास्थ्य अधिक परिमाण में 
काम में लाया जावेगा तो स्वास्थ्य के विशेष २ तत्व शरीर द्वारा 
तने ही अधिक परिमाण में प्रगट होंगे ओर यदि क्रिया को उन्नति 
के साथ जारी रका जाये तो शरीर के साघारण स्वास्थय में स्थायी 
उन्नति हो जायेगी ओर इस प्रकार एक सदेव उन्नति करने 
चाले जीवन की बढ़ती हुई शक्ति की ओर खे जो मंग स्वाभाविक 
रीति से पैदा हो बद पूरी होती रहेगा । 
केवल स्वास्थ्य का उत्तम दशा मे दोना ही नहीं पयाप्त = | 
हमेशा उन्नति करना जीवन का नियम हे, आर जीवन क सःथ 
पकता व सहानभूति होने के लिये आवश्यक दे कि हर बात जीवन 
के साथ २ उन्नति करे इसलिये स्वास्थ्य की उत्तप्रता आर शक्ति 
में हमेशा बृद्धि करना आवश्यक हे । केवळ उत्तम स्वास्थ्य पर ही 
संतुष्ट दोना मानो स्वास्थ्य को नष्ट करने ST जाना दे, FAUT जो 
चीज़ आणे भे की ओर बढ़ने से रुक जाय वद पॉछ को इरन छ पौछ को हटने ळग 
ज्ञाती है.। स्वास्थ्यःके हाल को रोकने के लिये आवश्यक द (क 
उत्तमोत्तम स्वास्थ्य MA क्रिया जाय। : 
जब शारीर के किसी भाग में कोई कष्ट अनु भव हो तां मन 
को चाहिये कि अपने ध्यान को स्वास्थ्य तत्व के उस भाग पर 
केन्द्रित staat उल कष्ट का MCT हुआ हैं | किन्तु इस मकार 
ध्यान का कारंद्रत कया जाना YAS होना aga वय॥क 
इस कार्यशैडी से सदेव उस चीज़ ग कया पैदा होती दे जिल 
पर ध्यान केन्द्रित किया गया हो | जिल्ल जगद काई रांग उत्पन 
हो उसके स्वास्थ्य तत्व को गति A छाना मानो 
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को दूर कर देना है। जब बीमारी नई हो तो इस प्रकार शीघ्र ही 
उसकी पूरी चिकित्सा हो सकती है। पुराने रोग भी चंद सप्ताह 
या इससे भी कम समय में दूर al सकते | | कोई रोग अखाध्य 
नहीं । मनुष्य शरीर म॑ किसी रोग की अपेक्षा नीरोगता की शाक्ते 
अधिक है क्‍योंकि प्रथम स्वाभावानुकूल और जान्तिम स्वाभाव 
विरुद्ध है । इसलिय अध्यावसाय से काम टिया गया तो अवइये 
सफलता प्राप्त होगी । 


~ na Sh ~ ’ ww A A ~ 

खास्थ्य के तत्वा का उन भागों मं भी अधिक Gary 

लाना चाहिये जो कि saa स्वास्थ्य की दशा में हो, प्रथम इस 
NN ~ ` A ~ ` A A 

लिय के सारे शारार म स्वास्थ्य को अधिकता दाशर के प्रत्येक 


` C 

भाग के किसी रोग को दूर करना सुगम कर देगी और दुसर 
AAA ` व ` ~ 

(Med (क हमेशा उत्तम खारथ्य रखने के (लिये हमें स्वास्थ्य की 
` ~ ~ ~ 3 

उत्तरोत्तर उन्नति करनी चाहिय | 

AY 


fafa $ aT [य 
iaa अध्याय _ 
इस बात पर विश्वास रक्सो कि युवा रहना . 
स्वाभाविक बात हे ! 


र ह 
WaT का SET बरावर उच्नति.करना है। जीवन के 

समस्त नियमों का निभोर इसी उः 

स्‌ र| का निभार इसी उद्दर्य पर 

नियम इस उद्देश्य की प्राप्ति मे सहायता दे 

अत्पक वस्तु म उन्नति करन आगे aga 


S औँ a ` ` 
हे ओर जीवन के सारे 
Bas SS NA AOLA 
देने को बने है। प्रकृति की 
आर उत्तम दजा पाने की 
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AIA शरीर को खतत उन्नति को सहायता देना मानो 
शरीर के प्रत्यक्ष परमाणु ओर शक्ति आदि को वराबर उन्नति 
देना हे। इससे क्रिया बढ़ती हे अर्थात्‌ वह उत्तप्र कोटि की क्रिया 
जिसके कारण मलुष्य के प्रत्यक प्रयत्न ले महान फळ पेदा होते हैं, 
किन्तु यह फेल उस दशा मे प्राप्त नहीं होते कि मनुष्य शरीर को 
निर्षळ ओर agi होने दिया जाये। वूढ़ा दोना मानो स्वास्थ्य के 
विरुद्ध चलना हे eae तमाम SARA का नाश होता है ओर इन 
परिणामा के महत्व और पारमाण में अंतर थाता हे जो स्वभावतः 
जीवन की क्रियाओं से प्राप्त होते हे । अतः बूढ़ा दोना स्वभाविक 
ओर जीवन के नियमों के उल्लघन में सम्मिलित है ॥ 

जीवन के नियमा के अनुकूल होकर कार्य्यं करने के लिये 
आवश्यक हे कि मनुष्य स्थायी रूप से आगे की ओर उन्नति करे 
किम्तु जब वह अपने आपको बूढ़ा होने देता है तो वद आगे की 
ओर नहीं बढ़ता AH अपने शरीर को नीच की ओर जाने देता है। 

अतः प्रश्य होता हे कि SST आने का क्रम MAINA के 
विरुद्ध है ओर यह ईइवर प्रदत्त नर्ही | यतः बूढ़ा दोना स्वभाव विरुद्ध 
हे, अतः wis दे कि जवान रहना प्रकीत के अनुकूल होगा। अतः 
प्रत्येक मनुष्य जो प्रकृति के अजुकूल रहना चाहता दे, उसे 
केवल ga बात का पूण विद्वांस रखना चाहिये कि युवा i 
स्वाभाविक हे बिक इस प्रकार जीवन ब्यर्तात करना चाहिये कि 
ag सदेव युदा रदे ॥ 

यह बात te अक्षय यौवन ईश्वर प्रदत्त दे उन सब लोगों 
पर प्रकट हो andl हे जो प्रकृति के वास्तविक जीवन को 


तलाश करें, किन्तु इसको वंदी लाग प्राप्त कर सकते हैं जो प्रति _ 


के अनुकूल रहना चाहे वरन यथाशाक्ति इख बात का यत्न 
करना चाहिये । ईइवर ने मनुष्य को खतत उन्नति करने की शाक्ति 
दी हे और उसे अपरिमित शक्तियां दी दै जिनके द्वारा ऐसी उन्नति 
को खहाय़ता दो जा सकती हे | इसलिये प्रकृति के सानुकूछ Cat 
के लिये मनुष्य को उल अधिकार स लाभ उठाना चादिये जो इस 


दिया गया है ॥ 
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इस विश्वास को दृष्टि में रख कर जीने का कि युवा बने 
रहना स्वाभाविक हे आशय यह है कि समस्त जीवन, विचार और 
क्रिया का आधार इस विश्वास को वनाया जाये। इसलिये हर बात जों 
कही याकी जाये वह युवा बने रदने के विचारक अनुकूल दोनी चाहिये। 
सानुकूल होने के लिये आवश्यक है कि चंद एक साधारण बातों 
और विचारों को पूर्णतया बदल दिया जाये। हमे यह न कहना 
aia कि “ में इतना बूढ़ा होता जाता हूं "AeA इसके स्थान मे 
qe कहना wea कि “ मेरा जीवन काल बढ़ रदा हे । ” पहले 
कथन से मन मं यह विचार उत्पन्न होता इ कि बुढ़ापा वास्तव में 
आ रदा हे और ऐसे विचारों से Aa बुढ़ापा उत्पन्न होने की 
प्रवृति होती दे । दूसरे कथन ले आयु की उपेक्षा की जाती हे ओर 
मन पर दोघ जीवन प्राप्त करने का बिचार अंकित होता है ॥ 


A 


योवन के विचार के सानुकूल होकर रहने के लिये 
आवइयक दे कि कभी चुढ़ाप के लिये कुछपकन्रित करने का विचारं 
न करना चाहिये क्यांकि इसते मन बुढ़ाप के ज्ञमाने की ओर 
देखता और उसकी आशा करता रहेगा, इंसालिये बुढ़ापा पैदा 
होगा । विरुद्ध इसके हम जो कुछ ane करं वह इखालिये होना 
याहिय पके इससे महान भविष्य में काम लिया जा सके। संचय के 
विचार म॑ रहन ख हमारे जीवन की सारी शाके हमारे अपने ही 
खखार म स्थायी उन्नति पेदा करेगी ओर पक महान भविष्य की 


आर बराबर वखत र्दन से शक्तियां हमारे लिये एक महान भविष्प 
उत्पन्न कर सकेगी ॥ 


ठाक Sa THT आपद्‌ काल के लिये कुः के लिये कुछ बचाना नितान्त 
अवज्ञानक हे । विपदकाड का आशा. करना मानो अपने लिये 
स्वय [वपात्त पदा करना हे ओर इस विचार को राष्ट म रखना 
के इम शायद काइ विशेष आवदयकतां पड़े, मानो अपनी शाक्तिया 
का आधकी।धरु परिमित करना D Gal तक कि आवश्यक सामान 


प्रस्तुत करने के विषय में उनकी योर 
पता क्रियात्मक रुप से पूणे 
तयः रदद जाती हे ॥ ह डो 
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वैज्ञानिक रीति पर चलना यह ह के 'वतमान' काल मे जो 
कुछ खचय करें ag इसलिये हो कि मावष्य हमारे पास अधिकता 
स रह सके और इस प्रकार दम इन मदान अवसरो से लाभ उठा 
खक जोकि उन S को अवश्यक ही प्राप्त होगा जो अधिक सप्रय 
तक MIAT रदगे। इंश्वरमय नियम के अनुकूल बनने के लिये हें 
BU रहने का. आधा करनी चाहिये और युवा रहना मानों एक 
उपयोगी जावन व्यतीत करना दै । इल प्रकार का जीवन स्वभा 
घतः प्रयत्ना के बडे २ क्षेत्र में mas होगा, और इन अवसरों 
अधिक लाभ उउनि के BATA इन चीज़ों को जो वतेमान दशा 
में उत्तम ६ जमा करना चाहिये ॥ 


किन्तु इमं वत्तमान काळ में कंजूखा से काम न लेना चाहिये 
जिस वस्तु खे भव ळाभ्र उठाया जा सकता दे उससे अभी काम 
छेना चाहिये। कोई ऐसी ची ज्ञ वतमान काळ में AAE न करनी चादिये 
जिससे यदि वत्तेमान दृक्षा में काम लिया जाये तो यह उन्नति का 
कारण सिद्ध न हो! न हमें वत्तमान काल में कोई चीज़ इसलिये 
qa या जमा करनी चाहिये कि भविष्य में इमं आवइयंकता 
पढ़ेगी । यदि इम अपनी शक्ति ले वत्तेप्रान काळ में यथासंभवं 
अधिक लाम प्राप्त कर खके तो भविष्य में कोई आवश्यकता न पड़ेगी 
प्रत्युत भविष्य में बड़े २ अवसर प्राप्त होंगे ओर हवे नहीं चाहिये 
कि उन अवलरां के लिथ सुद्दताज रद ॥ 
इस विश्वास के अनुसार पूणे रूप से रहने के लिये के युवा 
रहना स्वाभाविक दे। में “जवान हंगा” का कथन बार २ मन पर 
अकित करना चाहिये । वस्तुतः सारी आयु का इस बयान के अनु- 
सार व्यर्तात होना आवश्यक इं ॥ 7 कर न्या 
[वन के वास्तावेक अथ भ जीवन ब्यतीत करना मानो पूरे 
तोर पर यह जान लेना दे कि हम योवनावस्था म॑ इं अथात इम 
इस महान सच्चाई से अभिन्न दें कि वास्तविक जीवन सदेव युवा 
रंदता हे, तों इस विश्वास के साथ जीवन ब्यतीत करना एक 
ˆ स्वभाव खा बन जाता दै कि युवा रदना स्वाभाविक दे क्योंकि जो 
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चीज़ वास्तविक है, वही वास्तविक हो सकता दे सर जो बात 
स्वभाव सी बन जाये वद अडे चतन मन. में TAT शा जाता & | 


A 


इल कारण से कि जो दशा अद्ध चेतन मन का हात हे बही मनुष्य 
के सारे शरीर की होती दे युवा रहना जीवन का एक न TAR 
होने योग्य AT बन जायेगा | इख ।वेइव!स के साथ जीवन व्यतीत 
करने के लिये कि युवा रहना स्वाभाविक इं चतन नन का जहा 
तक संभव हो प्रकृति की. आत्मा के भीतर MAT हाने का TAT 
देना आवश्यक दे। सभव.६ बाह्य दाष्ट स Tad Ha २ विचार 
उपस्थित करे, किन्तु प्रकृति को आत्मा को गदराई म अट्ट उनात 
और जवानी के विचार अवश्य af Wad दात इ ओर हम 
अपने विश्वास की नींव को वाह्य कारणा पर ASC बरन वास्तावक 
संचाई पर स्थापित करना चाहिये । जव मनको पूर्ण रूप खे इख 
बात का अनुभव हो जाये कि युवा रहना स्वाभावक हे. ता ATA 
CAAA की शक्तियां योबन उत्पन्न करना आरभ करता al उस 
समय वह स्वभावविरुद्ध UTR आदत का अनुराग SIS Fala 
और उस HA को करने लगती हे जिसके (लिये Teg उत्पन्न किया 
गया था । इस दशा मे खारा शरीर आयु क झूठ विचार ख Ge 
ज्ञाता है" ओर वास्तविक जीवन को रक्षा मं आ जाता हे । इखका 
परिणाम AE होता हे कि जीवनोद्देइय अथात age उन्नति का 
मनुष्य जीवन म सद्दायता मिलती इ ओर सतत उन्नति का Alt 
ब्यक परिणाम अक्षय यावन होता है ॥ 

Ha को बढ़ना मानो युवा रहना दे ओर क्योकि आगे को 
घढ़ना स्वाभाविक हे, इसलिये युवा रहना भी स्वाभाविक हे । अतः , 
बुढ़ापा SH AGA क॑ [लये नहा जा स्थाइ उन्नति की दशा म रह 
कर स्वाभाविक WANG को पूरा करे। उसके लिये भावष्य यावन 
क्रे एक. चमकत. चित्र का पद्‌ रखता हे. जा सदेव अधिकाधिक 
मनोइर सर मानांसक सिद्धान्त के अनुसार दोता जाता sll 

ज्ञीवन--जञीवन तत्वले पीरचित होना मानो इस बात को 
जानना इं कि वास्तविक जीवन सदेव gar रहता = आर जा 
मजुष्य. जिस प्रकार का जीवन sala करे वंह उस प्रकार क 


Si 
| 
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अवस्था ग्रहण कर छेता डे! अतः प्रगट है कि जो मनुष्य वास्तविक 
जीवन निवा करता रहेगा वह उख AAA तक जव तक कि जीवित 


È युवा रहेगा ओर वास्तविक जीवन स्थायी हे ॥ 


बिं - 
त्रिविश अध्याय 
; ; 
वर्ष गांठ के दिन कया किया जाये 
यह बात महत्व नदी रखती कि किस मनुष्य ने इस सलार 
मे -कितना aaa व्यतीत किया दे। at ! ae वात aga आवश्यक 
हे ($ सन को.वषा के विचार विशेषक्र.उल विचार के विषय में 
जो वष गांठ से पेश द्वोता दै, ठीक दशा में CEST जाय | साम्रान्य 


वक्ति के लिये वषे गांठ के दिन आर बूढ़ा होने का क्रम यद्व दोन 


K 


बाते न gan करने योग्य विधि पर होती दे ।यदी कारण हे कि 
ay गांठ के विषय में साधारण विचार बूढ़ा करने वाळा होता ४, 
किन्तु तत्य यदद दै कि वपेग्रांठ का छुढ़ापा आने के क्रम से कुछ | 
भी संस्वत्ध नहीं होता | इल (लिये इल सारे Ga को एक विळकुळ 

टी भिन्न प्रकाश में देखना चाहिये । || 


जव कोई व्यक्ति क [हि ( 1 am so many years old ) i 
a इतने वर्ष का बूढ़ा Bal वास्तव स बह सत्य agi बालता कय! Í 
कॅ बुढपा एक Asi दशा |e ओर वबा स उत्पन्न Agi दात।। यह 


एक वक्षानेक बात ६, TR वष किसी व्यक्ते के MAT. बुढ़ाप का 
काहे अवस्था उत्पन्न करन क ब्रितान्त अयोग्यः दाते ह, TA [डय 


TST आर चर्षगांठः का क।ई कुकी She नहा | वैज्ञानिक 
रीति पर चलना हा ता agua SN UL सा SUN क 
मरा आयु इतन वष का छे Tallin वचार ख MTT का ; 
aqati मिलता द, कच्तु यद्याप वष ggi उत्पन्ने नह! AC 
सकते तथापि विचर शाक्त HT Saati (c जा विवा वुढाप 


m अतः at - 
की आशा करें वह THT का पद भा qT 
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और बुढ़ापा इन दोनों Des को कभी पक ही शब्द में मिला कर 
न लिखना चाहिये । यह एक दूसरे का खण्डन करते हे ओर WE 
कभी एक दूसरे के साथ मिलाया नहीं जा सकता | 

बुढ़ापे की कल्पना करना द्वी भूल दे, क्‍योंकि वास्तव में 
बुढ़ापा कुछ दै adil ae चीज़ जिसे दम बुढ़ापा कहते X, एक 
भ्रम है और आवइयक् है कि इसे भुळा दिया जाय | हां कोई व्याक्ति . 
यह कह सकता हे कि ATA वर्तमान व्यक्तिगत जीवन में इतने 
खाल व्यतीत कर चुका हूं, क्योंकि यद बात सख दे कि जितने. 
साल बह व्यतीद कर चुका है उतने साल वदद जीवित रहा, परन्तु 
यह बात असत्य हे कि उन वर्षा ने वुढ़ापा उत्पन्न कर दिया डे। जव 
बर्ष गांठ का अवसर आये तो मन पर यह विचार भली माति 
अंकित कर देना चाहिये कि उन्नतिकारी जीवन में एक और पग 
आगे की ओर उठ चुका दे। वर्ष गांठ को उन्नति का चिन्ह समझना 
चाहिये, FMS वास्तव में यद उन्नातेकारी जीवन ही Fi जब 
हम सतत उन्नति का जीवन व्यतीत करें तो हर एक घ्षगांठ के 
अथे यद होगे कि दम इतने वर्षो वृद्ध नहीं होते प्रत्युत मनोहर 
जीवन में इतनी उन्नति करते चले जा रहे हैं। ओर aa बर्षेगांठ 
मनाने की विधि यहद दे कि STAJA अपने छिये यह यात सिद्ध | 
करले कि मने वास्तव में आगे की ओर एक पग उठाया है, जिस | 

: आशय यद दो सकता दे कि में शारीरिक रूप से शक्तिशाली | 

ऊपरी अवस्था म अधिक युवा, शरीर में पूण, मन की ce से ' 
अधिक चतुर ओर आत्मिक रूप ७ आधिक सुन्दर बन गया K | | 

जब अपनी घ॒षशांठ मनाने ळगो तो ag न anal कि मेरी i 


E: 


आयु एक वषे बढ़ गरेदे या मे एक साळ ag और क्रत्र के '* 
समीप पहुंच गया हूं। ऐसे विचार को इमेशा के लिये दूर कर | ' 
देना TRÀ वरन्‌ इसके बदले सदैव यह समझना चाहिये कि में ` 


४ एक पग उल जीवन के खमीप पहुंच गया हुं जो महान, उच्च, 


mae ah 
SHE ओर आदश जीबन दै है और जिस तुमने va समय अपनी 


मार्नालक TE के ANAR इष्ट के खामने LEAT था जब कि तुम्हारा आत्मा तुम पर . 
प्रकाश डाळ रद्दी थी | 
प्रकाश डाळ रद 
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LS ~ 
E हाता दथ क मार्ग में बहुत सी इच्छाओं को 
पूर्ति के आतारक्त इस बात की भी आवश्यकता है कि बहुत सी 
कामना भां का पूति को जाय, बहुत से आदश को प्राप्त किया 
जाये आर बहुत से स्वमा को सच करके दिखाया जावे । उन सय 
बातों के Wes अत. स वह आदर्श आता है । वास्तविक और 
उच्नतिकारी जीवन व्यतीत करने के अर्थ यद È कि इम एक दूसरे 
के बाद तमाम WAT को प्राप्त करते हुये इल महान आदर्श की 
ओर बढ़ते चले जायें यहां तक कि मन की हर पक इच्छा पूरी 
हो जाये। इस दृशा मे प्रत्येक वषगांठ उस महान पुण्य का सिह 
होगी, जो इससे पढळे साळ में उक्त ager ने प्राप्त किया हो । 
agais के दिन का उन्नति ख़ संबन्ध समझना म!नो प्रत्यक 
वषेगांठ को उछ रूप में देखना दे कि उल में जोवन की संपन्नता 
का एक बड़ा भाग प्राप्त हो चुका है, ओर fra वात की इम 
आशा कर घरी निस्संदेद प्रकट होती दै । जब इम अगली aÑ- 
गांठ को इस रूप में देखें कि जिन बाता के लिये हम जीवित रदे 
ओर Ta करते रदे हैं यद्द उनकी प्राप्ति का वास्तविक साधन हे, 
ता इसरा परिणाम यद होता दे कि जव वह वर्षगांठ का दिन 
आता हवै तो जीवन की सारो शक्तियां इमारो इच्छा की पूर्ति के 
लिये केन्द्रित होकर कोशिश करती हें | हए एक वर्षगांठ को नये 
जीवन का AIT समझना अथात्‌ एक Gat जीवन कि जिस में 
पहिले की अपेक्षा अधिक प्राप्ति शक्ति मौजूद हो, मानो जीवन की 
तमाम शक्तियों को उस काम में ब्यय करना दै, जिसी agia 
यह महान्‌ स्वप्न भी पूरा हो सके | जब वर्षगांठ के विषय में सालों 
पर भी ध्यान दिया जाये तो सदैव यह कद्दा करो कि में रतने वषे का 
युबक हे क्योंकि वास्तव में सत्य भी यही दे। तुम इतने वष के 
बूढ़ नदीं दो FAN तुम बूढ़े दो हो नदीं सकते | वास्तविक जीवन 
मे बुढ़ापा सार नहीं रखता, किन्तु तुम इतने वष के युवर इस 
लिये ददो क्रि तुम इतने वर्ष जीवित रद्द चुके दो ओर इन वषें में 
बरावर जवान रहे हो। संभव दै तुम्दारे शरीर में बुढ़ापे की 


‘ 
| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a 

१७९ अक्षय-यावन । 

qaa वतमान हा, किन्तु ये ar a सम्बन्ध नहा रखता | उन्ह 
उन TI नं पदा नहा किया जा तुम व्यतात कर चुरु दा । चद ता 
केवल भूले है ओर वह उस TAT Aled दी जायगा जब छुप इल 
बात का दृढ़ विश्वास कब BIA Ih तुम gai हा, कथाके इश्वर 
न यावन हर मनुष्य क MAn A FFA & । जघ तुम दूलरा 
के विषय मं यह जानना चाद्दा (क घ कितन सा आयु के व्यतीत 
कर चुर ह तो हमेशा यह AA करा “तुम कितने जवान हा! 
अथवा तुम [रतन साल व्यत्ताच कर चुक छा 1२न्लु तुम वुढ़ाप का 
asz भा सुख स उच्चारण न करा | एल घेचारा का वज्ञानक मन 
मे काइ TAT AE | एस बात का बतान म तुम कभा खकांच न 
करो कि तुम [केतन युवा हो | जब तुम ख कदा जाव ता aaa. 
अपन त eS एफ उप aA वर्षा की ठीक सख्या बताया करा, FATA झूठ बालन ख 
अक्षय यौवन लाभ करन मं संदायता नहीं मिळती | जितने वष तुम 
व्यतांत कर चुरु al उनका ASI का 1छिपाना साना चतन" मन 
का आयु ख भयात बनाना हं स्र आय स भदसात हाना माबा 
आयु उत्पन्न करना हे । 


वैज्ञानिक रीति से यह बात ठीक नहीं कि तुम अपने आपको 
१८-२२.२७ वष की आयु का बताओ, जब कि GA उस छ TTA या 
तिगुने वषे व्यतीत कर चुके dase तुस बुढ़ापे के क्रम को 
रोक सकते हो यह art ठोक adi leas अतिरिक्त ऐसी बात 
` कभो किसी प्रकार सत्य नहीं होतीं ओर अद्ध चेतन मन को किली 
असत्य बात से प्रभावित करना मानो उसके :भोतर उक्ष बात की 
A पेदा करनी हे [के वह अचतनता में ARS बात को स्वीकार 
करे MARL यह होता है कि हमसे खहस्त्रों प्रकार की भूले 
हो जाती हे । किलो मजुष्य के प्रश्नों के उत्तर में इन वर्षो को संख्या 
बताना, जो तुम व्यतोत कर चुरे हो, वेशञानिक चात ढे ओर उत 
नियमों के अनुकूल हे जो तुम्हारे योवत को स्थायी बनाने वर्ड 
दे किन्तु तुमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछते का अधिकार BAA 
उन्हीं लोपो को हो सकता हे जो तुम्हारे जीवन में ब्याक 
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AGUA रखते हो या जिन्हे कोई न्याय Sardi झगड़े का निवटारा 
करना हो। केवळ शंका Aaa करने के लिये इस प्रकार का 
प्रश्न पूंडना तरुणाई को anaa नहीं देता, क्योंकि जो लोग 
समाधान के लिये इख प्रकार का प्रश्‍न पूंछते दें वे बुढ़ापे के विचार 
को दृष्टि में रखते हें, तरुणाई को नहीं । वे इस प्रकार अपने असंयत 
स्वभाव के कारण स्वयम अपने ऊपर बुढ़ापा छाते El इन वर्षो की 
संख्या जो कोई मनुष्य व्यतीत कर चुका हो दूसरे दर्ज का महत्त्व 
रखती हे ओद उले ऐसा ही विद्यार करना चाहिये तथापि किली 
aga को इस विषय में स्वयम्‌ किसी को घोखा देना उचित नहीं। 
वैज्ञानिक रीति यदद दे [कि तुम्हें अपने वर्षों का गर्वे हो और उन 
वर्षों ने जो पूर्ण जीवन, विस्तीर्णे अनुभव, महान्‌ शक्ति ओर अधिक 


बळयुक्त यौवन उत्पन्न किया दो उत पर तुम्ह गवे दो । और यह _ 


परिणाम उस दशा में आथिक्ञाथिक साळ व्यतित करने से भी. 
उत्पन्न होते दै जव दस बरावर उन्नतिकारी जीवन व्यतीत करते 
हैँ । जब प्रत्येक वष को यद्व समझा जाये कि यह जीवन की शक्ति 
और प्रसन्नता में वृद्धि करने का अवसर हो तो इर वष अधिक शक्ति, 
अधिक मान आर आधिक प्रसन्नता उत्पन्न करगा। आधक चष 
इन्ही बातों को अधिक परिमाण मे उत्पन्न करेंगे, इसलिये जो वर्ष 
हम व्यतीत कर चुके दो, उन पर इमे उचित यव दो सकता हे । 
हमे इख बात पर उचित गवे हो सकता है कि इम अधिक समय 
तक जीवित रहे हैं, क्योकि जितन खमय तक जीवेत रहे ह, बहुत 
अच्छी तरह रहे हैं । aga वास्तविक जीवन व्यतीत करता è 
उसको अधिक वष गुजरने पर अधिक ISTH यावन प्राप्त होता 
है। चह मानो प्रतिदिन अपूर्ण योवन से TAC कर उत्तम बिकास 
के योवन में प्रविष्ट होता हे । ऐसा मजुष्य aga युवा रहता द 
ओर हर वर्ष जो गुज़रता हे उस के कारण उस अपने ज(चन मे 
अधिक शक्ति अधिक योग्यता ओर अधिक उन्नत मन परत दाता 
हे। उस के लिये प्रत्येक घष एक ऊपर का ले जाने वाळा माग 
ओर प्रत्येक TLS TES की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पडुचन 
का लक्षण 
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किसी घस्तु को पुराना या अधिक दिन का कना अवशानिक 

है, क्योंकि जो वस्तु सतत स्वास्थ्य रखतो दा वद का पुराना 
हो नही सकती ओर जिसका कोई स्थायी स्वास्थ्य नहा उसका 
वर्णन ही कया हे । मनुष्य जाति क सर्वोत्तम आविष्कार यथा खगीत, 
शिंहप, साहित्य ओर वेज्ञानिक आविष्कार कभी पुरान नहीं दा 
ana | उनका शाक्त अब भा वहा ह, जस उस समय तक था जब 
ae प्रथम बार प्रगट हय थ ओर यहो शाक्त उनके भीतर आनाश्वत 
पंढो तक स्थिर रहेगा । यह चीज़ अब भी वसा दी तरुण ह जल 

आरंभ में थों। a वास्तविक जोबन को उत्पत्ति ह, इखाल्य दे 
स्थाया ह-। यष्ठ कहना कि अमुक WA, AFR ग्रन्थकार, AGH 
गायक, अमुक दाशेनिक असु अध्यापक पुराना हे यह खब जीवन 
को एक असत्य KAT हे! किसो वस्तु को केवळ इस आधार पर 
पुराना कहना या समझना फि aa विगत वर्षा म पहले स AIT 
थो, माना आयु और वर्षा .को समर्थक मानना है, आर यही वह.. 
विचार हे जिस हमे विलकुछ दुर कर देना चाहिये | काळ को 
pa समझना WC यह समझना कि चोज़ जो पहले थी अब È 
ओर भविष्य मं सदेव रहेगी यही ठीक साइस का विचार हे । जो 
मनुष्य जावन को इस रूप में लेता È उसके लिये लव बाते स्थायी 
हेंओर जो वस्तु एदा रहने वाली हे कभी पुरानी नहीं हो लकती | अतः 
मांनासिक संसार में चारों ओर योवन ही का साम्राज्य दिखाई देता 
हे ओर इसी स्प्रिट में बह रहता हे, इसलिये जो जीवन वह ब्यतीत 
करंता हे वद तरुणाई का जीवन दोघां । अतः प्रत्येक वर्षगांठ एक _ 
नय दिन की उत्पत्ति का दजा रक्‍खेगी अर्थात्‌ एक ऐला रमणीक 
दिन जैसा उसने vas कभी नहीं देखा है । 


N 


a हपड 
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Ne 
aqida अ ध्याय 
इम संसार में कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। 


बड़ी खे बड़ी बात जो कोदे मनुष्य कर खकता हे वह. यद्द 
है कि अनन्त वर्तमान काळ में सब से मद्दान, सव ले उत्तम लब 
से अधिक प्रसन्न ओर सव खे अधिक उपयोगी जीवन व्यतीत करे। 
समय का विचार करना विज्ञान-विरुद्ध बात हे और संसार में 
अपने जीवन की Ale अवधि नियत करना मानों जीवन काल को 
कम करना दे । इसकी सर्वोत्तम विधि यढ दे हि प्रत्येक क्षण हम 


ऐसी अच्छी प्रकार शुज्ञारे कि वह क्षण अपने आप म॑ पूर्ण दो । जो 


मनुष्य भली भांति अपना जीवन व्यतीत करेगा वद॒ अधिक जीबन 
प्रतीत करेगा | वास्तव में इस बात का निर्भार कि इम इल पूथिवी 
पर कितने खमय तक रह Bhd हे इस बात पर दे कि हम. केसी 
अच्छी प्रकार रहते al जव तक AAMA समय निमाणात्मक दे, 
उसके भीतर जीवन शक्ति बढ़ती जायेगी आर जब तक इम अपन 


जीवन की वतमान दशा को उन्नत द्‌ खक .हम अपन जावन का 


वतमान दशा म रहते रइग। अच्छा प्रकार रहना माना AAR 


रहने के बरावर ई आर AAR रहना साधक काळ तक रद्दन के । 


अच्छी प्रकार रहन के लिये CAAT के। आवश्यक्रता ६1% सारण 
ध्यान जीवन पर wlegd Hal जाये अथातू सव a बड़े aia 
उत्तम, खब से लम्बे आर सब ख पूण ज।वन पर जलका [चत 
अपनी कल्पना म॑ खाचना मन HSA खभव glag a करपना 
कभी चेतनता के AAT MALA द्वाना चाद्दिय। उदर्य अब 


जीवित रहना होना चाय आर जा मनुष्य घास्तव म अब जावत 


बहता द वह अब HAG जीवन को. उस ।प्रपुता आर मूल्य का 
हो विचार रखता ६ जा वह इस जीवन का जिल वह अब ब्यतात 


छर वढा ६५ दे सकता g | 


जीवन का उद्देश्य जीवित: रदना ६ आर इस STAT का 


>पूर्ति के लिये आवश्यक दे कि सारा ब्यान जीवन की ओट Ra 
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जाये । जीवन और मृत्यु दोनों का विचार करना मानो ध्यान को 
विभक्त कर देना हे, जितका परिणाम ae होता दे कि जीवन की 
शक्ति घट जाती दे, जीवन निर्वा अळी भांति नहीं हो सकता । 
इम जीवन से घह बात प्राप्त करने में अलफल रहते हें जो जीबन 
हमें दे सकता दे। हम हर प्रकार से ओर हर रूप में ana 
अस्तित्व की शक्ति को परिभित करते हैँ ओर इस प्रकार इस 
संसार में जितने दिन हमे रहना है उनमें न्यूनता आ जाती है। 
मन के ऊपर यद्द बात कित करना कि तुम एक विशेष समय 
के लिये पृथ्वी पर रहोगे, ब्रानो जीवन शक्ति का हाल करना हे. 
जिसका परिणाम यह होता हे कि जीवन की शक्तियां एक अस्थायी 
व्यक्तिगत जीवन के लिये प्रयलशील होती हें । ऐसे विचारों ले 
शरीर में बुढ़ापे के साधन भी पेढा होते हें क्योंकि किसी समय 
घुढे होने की आशा मानो बुढ़ाप के साधनों का विचार करना है, 
जिसले वे साधन अब पेरा होते हैं । 


चाहे इम एक सो वर्ष तक रहने की आशा करें, चाहे, एक 
Gea वष, फल एक समान होगा | अंब काइ समय नियत करंना 
| माना आयु आर सुत्यु का आशा करना हे आर उन चस्तुआ का 
आशा करना AA जावन, शक्ति ओर विचार को उत वस्तुआ के 
उत्पन्न करन म व्यय करना ह, इसालिये भविष्य काल और wey 
का विचार करना अब अपन शारीर के भीतर TST उत्पन्न करने 
के द्शाय उत्पन करना इ। जो मनुष्य एक age वर्ष जीवित 
रदन का आशा करता इ घह अपने as चेतन मन में आयु आर 
Sq का वला दा ।वेचार करता हे जैसे ७० साल जीवित रहने का 
आशा करने वाला । दोनों ही अंपने शरार म बुढ़ापा लाने वाली 
दशाय उत्पन्न करते हृ ओर संभव हे कि दाना बुढ़ाप के कारण । 
. छाचार इ(कर ६० ET वष को आयु म कूच कर जाय | | 
मन के ऊपर 


= इस ।वषय म कि हम कितने: वर्ष पृथ्वी। पर 2 
à TESA समय की खीमा निश्चित करना एक भूल El । 
.. पास्तव॒ मे प्रन पर किली भी प्रकार का सीमा निश्चित करना A 
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जावन शाक्त Al घटाना है आर जावन शक्ति TAI घटाना 
साना अभा स FEA आर aq al आर चड पड़ना al sta ar 
यह ह (RIG बात का वर्चार हा न क्रिया जाय, क हम इस 
QUILH केतन समय तऊ जीवित रह खकते दृ वरन अब सतत 
5 विन को चेतनता में जीबन व्यतीत किया जाये। 


जावन का यद IGAT Aa कि दम किसी स्थान पर कितने 

सप्रय तक रहें वरन यद द्वे कि कितनी अच्छी प्रकार इर जगह 
है । हमे यहां उल लमय तक जीवित रद्दना डे जव तक वह उद्देश्य 
पूरा न हा जाये जिलक SÀ इम यहां आये थे। इल बात का 
निभार [क किसी मचुष्प को इल उद्देश्य झी पूर्ति मे कितना समय 
लगेगा, इस बात पर दे के वह जीवित रइता हुआ अपने जीबन 
का ATAI भांति व्यतीत करता È | ERISA वद अपने लिये का? 
खप्रय नियत नहा कर TRA | वह केवळ यही कर सकता दवे कि 
; अब इतना दोघ जावन जितना उलके SÀ संभव हो व्यतीत करने 
लगे | जिस उद्देश्य के लिये इम यहां आये ढे, उले पूर्ण करने के 

, पश्चात्‌ हमारा इस ससार म रहना खतत जीवन के नियमाडुकूङ 
TEI किली समय TA HAT करना दवे, आर ऐसे अन्य भवनमें भी 
रहना आत्मा के भाग्य म लिखा हे (hg इल बात ले [क इमं कब 


भाचष्य जावन का वचार करना, TAH 1७ये रहना, या काम करना 
नहा ६ । दम ता यहां ATA वतमान दशा पर \वेचार करने, काम 


यहां ख कूच करना इ, AR हमारा कुछ सवध न३(। Ba यदा. 


. केरन आर उसके VA रहने का ATAA दें अथात्‌ इस «ये 
क अपन WUT का साथ WHA का उस AAG म व्यय AC Al 


हम अब व्यतात कर रद्द ६ | 


- जब हम इख वर्तमान जीवन के उद्देश्य ओर खंम्यताओं। 
Ml छान बीन करते = तो इसी परिणाम पर पहुंचते ढे कि मध्य 
श्रेणी का मनुष्य जितने समय तक caged पर रहता है वड 
` इतना कम हे कि ad इल उद्देशप क! जरा ला भांग भी समाप्त 
ME किया ज। खकता जिसके लिये वई यहां माया था, तथारि य £ 
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न सोचना चाहिये कि जीवन बहुत छोटा हे. । यह विचार करना 

y जीवन बहुत छोटा दे मानो उसे छोटा बनाना दे, जब के यदद 
विचार करना कि जीवन स्थायी हे भर दम ATT समय से 
इतना जीवन प्राप्त कर सकते ६, जितना दम AAT करना चाइ। 
जीवन को इच्छानुखार दीघ AT बढ़ा बनात ह | 


एक सामान्य व्यक्ति का जीवन भूलों के कारण घट जाता 
है जिन में बहुत सी Aas रूप से दायभाग में मिली हती ह, किन्तु 
इन दोषों को दूर कर लकता है ओर जब TS ऐसा करे तो उल्ल 
ज्ञात होगा कि अपने अस्तित्व को महान बनाने के लिये 
मनुष्य की शक्ति बहुत दी विलक्षण हं । केवळ एक माल के ल्यि 
“ही इस सारी शक्ति को स्थिर रकल्ला जाये जो TT न उत्पन्न होती 
है तो मनुष्य शारीरिक और मानलिक रूप में इतना बलवान हो 
जाता हे कि मन के! यदद बात Agua AA छगती हे कि जो शक्ति 
“स्थिर wl गई दे वह मानो बाहर स प्रात की गई हे.। इसलिये 
यह बात प्रकट दै कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शाक्ति को न केवल 
स्थिर रखता जय वरन उले बढ़ाता जाये तो अपने अस्तिवब को 
सुदीधि काल तक स्थिर ca लकता हे ॥ 
feat संघठित शरीर के भीतर अपने अस्तित्व को स्थायी 
'बनाने की इतनी शक्ति होती हे जिक्ष का सामान्य मन ने इस से 
Gas कभी अनुमान aac किया | प्रकृति इर एक शरीर के भातर 
एक शक्ति रख देती हे जिसके द्वारा' ag अपने जीवन को | 
उस wag स्थिर रख सकती दे जब तक कि उस जीवन का | 
उद्देश्य पूरा न हो जाये, इसलिये किसी चीज़ का उस समय तक 
नष्ट हो जाना स्वाभाविक नहीं जब तक कि बहदं अपने वग म अपने | ४ 
काम को खमात नकरे। जब कोई चीज़ अपने कामःको अपूण | : 
-छोढ़ दे तो जान लो कि लिसा प्राकृतिक नियम का उळघत हुआ | | 
दे। इसके लिये किसी बिशेष व्यक्ति को दोषी नहीं ठद्दरा aad 
:क्यांकिं क्षतिपूर्ति का अवसर भी मिलेया किन्तु इस AAAS , ; 
बहुत बड़ी सचाई स्मरण रखने योग्य दे और बह यह, कि यदि ब | ॒ 
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अपन वर्तमान जोवन के SEAT को पूरा करन से विवश रहें तो 
इम MATH इस उद्देश्य के लिये काम करना पडेना qg बात. 
कदां घाटत होगी इसका हमारे लेख ले कोई संबध नहीं किन्तु . 
परिमाण मे उन्नति प्राप्त करने से पूर्व इसका करना प्रत्येक . 
दशा में आवश्यक दे । आवश्यक दे कि दूलरा पग उडान से पूव. . 
पहला पग उठाया जाये ओर जो बड़ी वात कोष में वतमान हे - 
उख प्राप्त करने खे पूव छोटी को जो हमारे पास है पूण किया जाय N 

WAG व्याक्त का यह बात ठोक प्रतीत होगी कि वतेमान, - 
सलय को नष्ट करने स कुछ प्राप्त नहीं होता और कोई बात उस 
जादमी:का इससे अधिक लाभदायक नहीं हो सकती कि वह जीवन . 
का व्यर्तात करना जीवन का महान उद्देश्य समझे । यद्दां इम अक- - 
स्मात नहीं आगये हैं । वास्तव में देवयोग का इल विषय से कोई 
संबंध नहीं | हम यहां इस लिये आये दें कि वर्तमान जीवन इमा - 
लिय हमार अपने भीतर कोइ एसी चोज़ रखता है जो अमर अस्तित्व. 
की HATS बढ़ान वाली है । जब हम उस वस्तु को NSA तो... 
उस ऊंचाई पर चढ़ सकेंगे जहां दमारे लिये कोष वतेभात हैं अथोत . 
ऐसे कोष जो उत्र चीज़ों से कई गुना, अधिक झूल्यव।न हे, जिन. . 
से हम पहले से अभिज्ञ ll indie oe 

जीवन का मागे अनंत उन्नति का हे जो कि सदेव ऊपर _ 
को चढ़ता हुआ आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति की भोर ले जाता _ 
है, किन्तु वास्तविक. जीवन का प्रताप किसी भविष्य काल तक - 
के लिये स्थागेत नहीं है। उन्नातिकारी जीवन दर क्षण में सर्वांग . 
पूर्ण हे। जब तक जीवन के परिमाण में उन्नति होती रहे वर्तमान - 
क्षण जो कुछ अपने अधिकार में रख सकता दे TE सव प्राप्त होगा 
ओर उसी के भीतर दर चीज़ का उत्तम रूप वतमान दोगा 
जिसकी मन अब कामना करे । 

उन्नतिकारी जीवन व्यतीत करना वतमान काळ म जावन... 
की स्थायी उन्नति के लिये रहना हे आर यद बातःआवश्यक दकि. 


मंचिष्य पर किसी प्रकार का ध्यान.न दिया जाय। जा मनुष्य इस - 
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प्रकार का जीवन व्यतीत करता है वह उस खपय तक पृथ्वी पर - 
जीवित रहेगा जब तक कि वढ उद्देश्य जितके लिये चइ आया था, 
पूरा न दो जाये, और जब तक वद जीवित Rasak भीतर 
यौवन का पूरा बल वर्तमान रहेग।। ऊपर को उठता हुआ जांवन 
ब्यतीव करना मानो जीवन में एक स्थायी उन्नति उत्पन्न करना है, 
और जब तक कोई मनुष्य अपने जीवन को उन्नति देता रहता है 
चह न केवळ अपने वर्तमान रूप में जीवित रहेगा प्रत्युत वह 
व्यक्तिगत रूप में युवा भी रहेगा | 

हमारा उद्देश्य पृथ्वी पर उस समय तक रहना है जब तक 
यहां काये समाप्त न हा जाये, जव तक हम वह सब बाते प्राप्त न कर 
SA ma करने योपय हैं, जब तक दम यह सब कुछ पा न छे 
जो पाने के योग्य है, जब तक हम वह सब कुछ न कर ले जो करने 
के योग्य हैं, जब तक दम वह सब कुछ दे न दे जो यहां दिया जाता 
है, और जब तक हम उस सर्वोच्च शिखर पर न पहुँच जाये तो 
यहां पाया जाता हैं। हमें इस विइवास पर रहना चाहिये कि हमारे 
भीतर इतना जान हे कि हम उस समय तक बळ योवन और 
स्वास्थ्य के साथ रहैगे जव तक इस निर्देश स्थान तक न पहुंच ' 
जाये | परन्तु हम कितने समय के वाद्य पर विचार करने के लिये 
कभी न रुकना चाहिये | “हम इख पृथ्वी पराकितने समय तक रह 
सकत हें” हम इस प्रश्न का उत्तर देने का कभी Ta न करमा 
चाहिये। यदि हम जीवन का ठीक उपयोग करें तो उस समय तक 
जीवित रद्द सकते हें जब तक यहां रहने योग्य काई घस्तु यहां 
वर्तमान है । जब हम वास्तविक रीति पर रहने लगे तो हमें यहाँ - 
पर इतनी रहने योग्य बात दृष्टिमोचर होंगी कि यहां खे कूच 
करन का विचार ही दूर हो जावेगा | जब हम अपने वतेमान जीवन 
की ऊंचाई पर पहुंच Da उल समय ( ओर उख ana से पूर्व 
नहीं ) हम अपना अध्यात्मिक ध्यान दूसरी दुनिया के रास्ते की 
ओर MSE करेगा किन्तु एक खचाई इस प्रकार की हे जो बहुत 


NS 


शीघ्र उन.ळोगों को सिद्ध दो जायगी Meta जीवन के साथ . 
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सचा रहना पसंदू-किया है; और वद. यद दै कि दम वर्तमान- 
दणाआ क्ष.भा उससे कई गुना अधिक जीवित रद्द सकते ह, जितना 
कि एक सामान्य व्याक्ति जीवित रहता हव तथा अपनी दशाओं को 
उन्नत करके हम उससे भी अधिक जीवित रद्द सकते और अपने 
जीवन को दीर्घे बना सकते हैं, या. उल समय तक लम्बा कर. 
सकते हें, जब तक कि इमारा वह काम समाप्त न हो जाये, जिसके 
लिये हम यद्दां आये थे ओर इस gia जीवन ले यौवन या 
प्रसन्नता कभी दूर नहीं हो THAT | 
qaa अध्याय 
A A 
भावेष्य काळ का एक नया AT 

वह जीवन जो निताल्त महान अनंत चत्तमान केलिये ही 
व्यतीत किया जाये उसके लिये अपना पूरा ध्यान वच्तेमान समय- 
तक ही परिमित करना आवश्यक नहीं । ऐसा जीवन बरावर" आगे 
की ओर बढ़ता रहता हे ओर. आगे की ओर बढ़ना; व आगे को 
ओर देखना भविष्य जीवन का चित्र तेयार करने के बराबर G, AT 
क्योंकि भविष्य जीवन का frat उस चित्र पर इ, इसलिये यथार्थ 
विज्ञान की पूरी शक्ति यदि भविष्य जीवन के चित्र बनाने म व्यय 
की जाये तो इससे बहुत कुछ लाभ प्राप्त हा सकता E | 

(जिस बात का चित्र मन के भीतर तयार हो, उख जीवन' 
शक्ति पेदाःकश्ती हे ओर जीवन में जिख बात की बराबर कामन। 


ब आशा Laat वह अवश्य हा प्राप्त दवा जावगा, कन्तु MAET 
व्याक्त आयु क्षाणता'च Maan हास आर Tala दूसर। बाता 


की आशा करता हे और-उसकी माझा के AGA यहा बात Ser 
प्राप्त होतीं हैं । उसने भविष्य का जो'चित्र खचा इं उलम BUTT 


हरएक ऐसी दशा वत्तेमान द,डिखले मनुष्य का जावन पारावत ६, 
BME वहः AT सारे जीवन में इसी गहरी, आन्तारक भावना म॑ 
रहता: हे कि SAR भविष्प जीवन उस चित्र के अनुसार होगा | 
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किन्तु इस प्रकार का विचार स्वभाव और जीवनोदेइय के Rags 
विरुद्ध है । इसलिये जीवन के साथ सच्चा बनने के लिये आवश्यक 
है कि भविष्य जीवन का नया चित्र तैयार किया जाये । 


` यह नया चित्र स्वाभादीक रूप खे उस मेन के अंदर तैयार 

हो जायेगा जिसने जीवन की नेई कल्पना को स्वीकार कर लिया 
है, अर्थात उल कल्पना को जो जीवन को waa उन्नति का मार्ग 
age उन्नति का अस्तित्व और यद्द सतत उन्नति की gar हर 
ऐसी बात में अंगीकार करता है जिसले ages मान भलाई 
और प्रसन्नता Hats हो। वास्तव में नई कटपना क्रियात्मक 
रूप से दर एक बात को जिले इम पहले विश्वास करते थे पलट 
देती है ओर क्योंकि मनुष्य वैसाही होता हे जैसा कि वह सोचता 
है, इसलिये यह बात स्वाभाविक हैं कि az नई कल्पना उसके 
सन्मुख एक ऐसा भग्ष्यि उपस्थित करे जो क्रियात्मक रूप से 
उससे बिलकुल उलटा हो जिस की हम उससे qed और आशा 
करते रहे दो | 

भविष्य जीवन का चित्र FAC आथा म॑ Alga स्वरुप हे, 
किन्तु वद समस्त आदशे जो प्रकाते ओर जीवनोद्देश्य के अनुकूळ 
हो, वास्तव में लाय जा सकते हैं ओर क्योंकि ae चित्र एक ऐश 
HAW क अनुलार हे इसालये इम अपने अंदर इस विश्वास को 
छेकर काय्य आरभ कर सकते हे कि उसकी दर बात पूरी हो 
कर cant ॥ 

जो आदश स्वाभाविक ओर जीवनोद्देश्य के अनुकूल हो उले 
क्रियात्मक रूप से प्राप्त करने का रहस्य अब उत्त चित्र के लिये 
CEA खोचना आर काम करना हे जो इस वाह्य जगत में आद्‌ 
ससार के नये चित्र के अनुसार है । इसका मतलब यह है कि 
एक मद्दानःभविष्य की आशा में रहते हुये हमे महान वत्तमान का 
तत्व जानने के लिये जीवित रहना चाहिये ॥ 


किसी विशेष भविष्य के तत्व को पाने की आशा करना 


जावन का एक अगर है |. दतमान काल एक कारण:आर MIT 
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हे जौ a 
SSR फळ दे ओर कारण के लिये अपने फळ की ओर देखना 


स्वाभाविक है, किन्तु जब कारण अपने आपको न समझ सके तो 
यह अलत्य प्रभाव का चित्र अपने मन में तैयार कर लेगा reer 
पारणाप यइ होगा कि यह अपनी शाक्ते को अडुचित Wer पर 
डाळ के. प्रभाव पेदा कर वैठेगी क्योंकि जीवन शक्तियां 
हमेशा उसी नमूना या चित्र के अनुसार तैयार करती है _+ 
ने उन के लिये प्रस्तुत की दो । Sh ee को ह. 
_ यहद कारण दै कि मनुष्य ने अपने विषय में प्न में पढ़ कर 
aiaa बल स्वास्थ्य शक्ति बुद्धि प्रसन्नता और मान के भाविष्य के 
स्थान बुढ़ापा निर्षळता क्षणिता . निकस्माएन और डुखावस्था का 
भविष्य तेयार कर लिया दै। हां भविव्य के चित्र को बदलकर 
ae इतना कह सकता दै कि अन्तिम को रोक कर प्रथम को 
तयार करना शीघ्र आरंभ कर दे किन्तु नया चित्र तैयार करने के 
लिये आवश्यक दै कि वह जीवन को जैसे कि यद है समझे और 
इसी के अनुसार रहे सोचे और काम करे | i 

भविष्य जीवन के नये चित्र की नीव इल बात पर स्थिर 
है हि जीवन को व्यक्तिगत रूप में उस समय तक क्रायम रक्खा 
जा सकता है जब तक व्याक्तेगत स्वरूप आत्मिक उन्नति के लिये 
आवश्यक है और यद्द कि ब्याक्तिगत स्वरूप उस समय तक 
जवानी को कायम रख सकता हे जब्र तक कि. वह स्वयम 
कायम TE | 


जीवन के सिद्धान्तो के साथ सच्चा रहना मानो एक ऐसे 
भविष्य का चित्र तैयार. करना और इल बात की पूणे आन्तरिक 
आशा में रहना हे कि इस मानसिक चित्र को हर प्रकार से पूरा 
किया जा सकता हे । ऐसे आविष्य को दृष्टि में रखना मानो 


> 
दे 


S AA ~ a A ` ~ 
यह खाचना इक इमका सद्व युवा रहना ह दमका सदव वाझ 


Din और प्रेम मे बुद्धि उन्नति करना हे और हर चीज़ जिखकी 


उन्नति शील मन इच्छा करे वह अधिकाधिक बढ़ेगी। 
RUGS ति EE See 
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१८४ अक्षय-योवन । 


~ Ay 


आने वाळे वर्षो का नया चित्र इर बात मैं द्र समय ओर 
हर रूप से उन्नति wha करता हे | इस उन्नति में खास्थ्य, बल, 
योबन, पूण विमोचन, शारीरिक क्षमता, मानसिक शक्ति, यु 
तेज, शरीर तत्व के खरूप. और प्रकाश सब साम्ध्ालेत हे । इलके 
आतिरिक्त, बुद्धि, AeA, अन्तः दर्शन, अनुभव की दनिक ae, 
शांति, संयोग ओर आनंद के उच्च वर्ग की ओर aga ऊपर उठते 
रहना, आधिक बलवान ओर सुन्दर चरित्र का विकाख, समस्त 
मनुष्य शरीर की सतत शुद्धि, जीवन और जीवन at waa उल 
वस्तुःमें जो जीवन की सस्पन्नता बढ़ा खकती' दे अधिक।थिक 
अनुरांग, मित्रों, संगतो We परिस्थितियों का अटूद Tae, जीवन, 
HEC, चेतनता और कमे के नये AAA दोनेक TAM और आगे 
बढ़ना, आत्मा का महान आध्यात्मिक शिखर पर अनंत रूप 4 
aga रहना जहां वदद शान्ति ब्राज्मान दोती हे जो श्वान आनंद 
और आत्मा के परम सुल से परिपूर्ण होती दे; भी इस में 
लेम्म्रिलित & | 

यह आने वाले वबा का नया चित्र है जिस को aa agua 
और प्राप्त कर सकते हैं ओर जिलकों प्रत्येक व्यक्ति जो ऊपर को 
उठने वाला जीवन व्यतीत करता Bale अपने से बराबर यह चित्र 
रखता हे अनुभव कर सकता दे। Ta भविष्य को प्राप्त करने के 
लिये अपने ay चेतन मन मे उलकी पूण आशा रखते हुये जीवित 
रहना मानो ऐसा भविष्यःउत्पन्न करना हे। ऐसे भाविष्य के साथ 
रहना जो अभी बन रहा हो वास्तव में जीवन है आर जों व्याक्ति 
ऐसा जीवन व्यतीत करता हे खदेव युवा sue 


— 


=a 
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अमृतधारा की सिल्वर जुबली 
१० माचे १४२६ से १६ मार्च १४२६ तक बड़े 
समारोह से मनाई गई थी 
इस सिल्वर जुबली क अङ्गुल Fara जा सज्जन पूरा २ 


पढ़ना चाहे, एक काड भेज कर विना ger मंगवा सकते हैं aga 
तार पर यहां भी लिख ३ a ? 
t लिख दिया जाता हे । 


° 
oF . ae 
१०माच १२२६ को प्रातः काल वेद पाठ तथा हवन हुआ 


A द k 
jije विद्यार्थियों आदि को खाना खिलाया गया । साथकाल को 
प्रदशिनी और विद्युत चिकित्सा का उद्धाटन-- 

A ~ = 
भा राजा नरेच्रनाथ जी. एम. ए.एम .एल.सी. 
° ~ ry 
दूतरूव BHA पंजाब, तथा प्रधान हिन्दु महा 
SNS 
सभा ने किया । 
उस उत्सच मे asat उपस्थिति at | पहले Yo ठाकुरदत्त Alar Zer 
ने प्रदर्शिनी के लाभ वर्णन किये और बतलाया, कि यह प्रदशिनी 
छदिन तक खुली रहेगी । आपने कहा कि विद्युत चिकित्सा को भी 
जिसकी मशीनें विलायत से में लाया था आज से जारी कर दिया 
जायेगा | इसके पश्चात्‌ डाक्टर नन्दलाल जा.वी.ए.एल 
एल्‌ ,डो, पेरिस्टर ने एक Aiga भाषण में पंडित जी की वैद्यक 
योग्यता, उन की मानसिक उन्नति घामिक भिज्ञता, उनके आचार 
ओर दानशीलता का वशन किया और कहा कि उन्होंने कडे दजन 
पुस्तक लिखकर र पत्र जारी करके देश और चिकित्सा की भारी 
सेवा की है और आज वह हम सब के धन्यवाद के पात्र हैं । 
इस के पश्चात्‌ मौलवी Agaa आलम सम्पादक 
dS `~ R 
TAT अखबार” ने प्रदशिनी की चावी राजा साहिब के 


अपंण की | आपने चाबी लेते हुये एक युक्तियुक्त भाषण में बतलाया 
कि वह समय गया, जब कि प्रत्येक विदेशी वस्तु अच्छो समझी 


जाती थी | हमको स्वदेशी वस्तुओं का सन्मान करना चाहिये | देशी - 


चिकित्सा में बहुत गुण है | हां वतमान पदोथ विद्या के अनुभवा को 
अपने भीतर स्थान देना चाहिये | वैद्यक चिकित्सा के साथ विद्युत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( 2) 


चिकित्सा कौ सहायता लेना भारतवर्ष में पहिला उदाहरणा है । इस 
के लिय पंडित जी धन्यवाद के पाच हें । इस के पश्चात आपने प्रद्‌- 
शिनी और विद्यत झिकित्सा विभाग को खोल दिया आर, सहस्यों 
पुरुषों ने देखना अरंभ किया | 9 

यह प्रदशिनी बराबर सात दिन खुली रही, आर Geet की 
सख्य में जनता प्रतिदिन देखनेके लिये आती थी | अम्छुतधारा भवन 
बिजली के प्रकाश से खूब जगमशा रहा था । विजली की MERA 
पुतलियां ओर मशोने जनता को अपनी ओर खचली रहती थीं । 
४ बजे सायकाल से १० बजे रात लक असूलधघारा भवन के सामने 
एक मेला लगा रहता था, चलिक किसी समय तो रास्ता भी बंद 


A 


g 


< हो जाता था । प्रत्येक मत और प्रत्येक व्यवसाय के स्त्री पुरुष बालक 


इद्ध लाभ उठा रहे थे | हर एक ने सराहा और पडित ही के कास 
की TR की 

११ माचे को प्रात: अनाथों तथा दीनों को भोजन दिया गया 
ओर २ बज से ४ बजे तक हकीमों और वेदों का सम्मेलन हुआ जिस 
म वद्य सभा आर अञ्झुपमे आलिब्या के सेक्रेटरियों ने पंण्जी के काले 
र उनकी वैद्यक सेवा की प्रशसा की और यह निश्चय हुआ कि 
इस जुबली के डएलच में वेद्यों ओर हकीमों at एक सम्मिलित 
समिति बनाई जावे जिस के प्रधान to जी और संत्री कविराज 
हरनामदास बी० ए० सियल किये जावे । wake के पश्चात सब 
वेद्यो तथा हकीमों को एक पार्टी दी गई 

१२ माच को ९ बजे से 5 वजे सांयकाल तक Gaal का fra 
मनाया गया | लोग चार बजे से एकञ्रित होने आरम्भ हो गये थे । 
आठ दस सहस स्ञी पुरुष इस उत्सव में सस्मिख़ित हुए । लोगों का 
साता लग रहा था। हर एक पहिले स्थान लेने के लिये उत्सुक था । 
इस के प्रथान--- 


जनाब HEI सुल्क हकाम अजमलखां साहब 


शाहा हकास देहलवी थे । सब से प्रथम पं० जी ने अपने . 


जी के मनोरंजक ओर शिक्षादायक gaa gar, जो कि 
सम्पूण “जुबली dara में छाप गये टे । इस के पश्चात 


डाक्टर मिथां सर महम्मद AAI साहेब एम० ए० केर | 


सी० पेस० Biko ऐल० एल० gto भूतपूर्व सद्स्य शिक्षा विभाग 
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ty on ° ~ ~ 
(maak इंडिया) ने Go साहब, को धन्यवाद दिया, और कहा कि 


WATT अपने गुणों के कारण कामयाब हे, और मेरे यहां ऐखा. 


कोई समय नहीं होत 1 जबकि दो चार शीशियां मौजूद न रहती हों । 
Los > 
ख़ान बहादुर शख़ सर अब्दुल कादिर साहब ARET 
भूतपूर्व वज़ीर पंजाब ने फूरमाया , कि पं० साहिब ने साबित कर 
दिया है , कि देशी औषधियां विदेशी औषधियां को मात भी कर 
सकती हे । झहाशय कृष्ण बी. ए.सम्पादक “प्रताप” ने 
कहा कि Fo जीरको उन्नति उनके शुभ गुणों के कारण से है। 
is ते हें देते भी पने 
जहां कमाते हैं देते भी हें । आपने अपने पुत्र के 
© हृ q a £ 
बिवाह पर एक बारहा ४०हज़ार रुपया दान कर 
दिया था | उपदेशक विद्यालय को आजकल आप ४००)मासिक दे 
रहे हैं ओर कोई भी किसी शुभ कावे के लिये उनके पास जावे, 
खाली हाथ नहीं जाता | 
डाक्टर गोकुलचन्द जी नारंग एम, ए. मेम्बर पंजाब 
कौंसिल ने कहा कि परमात्मा की दी हुई योग्यता के साथ घेय्ये 
आर सगठन शक्ति भी हो तव ही सिद्धि प्राप्त हो सकती Èl यह 
सब बाते ġo जी में मौजूद हैं | आप उन लाभकारी प्राणियों में ले 
हैं, जिनकी मेघ, नदी अथवा बच्चों से उपमा दी जा सकती है। 
~~ Fa a 
मोलवी गुलाम Geiser साहिब वकील करी ने आप 
के कार्य की प्रशंसा करते हुए फूरमाया, कि इसके उपलच् a qo 
साहिब को कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए, कि अवारथों at वैद्यक 
सहायता त्रात हो सके | “ 
ey. A ~ च e कि कि 
सरदार सरदलू(संह gaat ने वर्णन किवा, कि विजयी 
सदा पराजित जातियों at विद्या तथा fred का सस्मान,नहीं करते। 
६० साहिब धन्यवाद्‌ के पात्र हैं, जिन्हो ने देशी चिकित्सा का 
सम्मान बढ़ा कर सुकाबिला किया मही RR Po 
लाला दुर्नीचन्द साहिब बेरिस्टर ने योषणा की कि मालवी 
~ ७.७, aS 
गुलाम मुहीउद्दीनसाहिब की अपील से ५० जी ने सुभे यह 


सचना दने को कहा है, कि वह २० हजार रुपया, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(2) 


ना at K OA 

दीना तथा असहायों की वेद्यक सहायता के लिए 
. Av 
जुदा करते हैं | 

उत्सव के प्रधान जनाब ससाहुल सुलक साहब ने 
जनता को धन्यवाद दिया ओर कहा, कि वह पं जी को १७, १८ 
वर्षे से जानते हें । वह सचमुच परिश्रम Sea और सत्यता से 
कार्य्य करने वाले हैं। यदि ऐसे सब लोग मिलकर देश के लिये 
काम करें, तो स्वराज्य क्या प्राप्त न न हो | हिन्दू मुसलमान जैसे आज 
एकत्रित हुए हैं, उनको सदा मिलना चाहिए। हिन्दू gafan झगड़ों 


~ 


` Q ~ + QA 
से देश को बहुत हानि पहुंच रही हे । उत्सव के पश्चत्‌ तालियां और 
“अम्ततधारा क्री जय” के शब्दों ले पिडाल शूज रहा था K | 


7 6 qa 

णक MENT विज्ञापन 

THAI के सहस्रो ऐसे विज्ञापन तेयार हो 
सकते हैं, जिन में शब्द सा अपनी ओ से-न 
Aaa पड़े ओर एक पूरा विज्ञापन बन जावे 
(क्योंकि ३६ हज़ार पुरुषों के प्रशंसा--पत्र मौजद 
हैं) ।नीचे हमने कुछ पत्रों के थोड़े २ दाब्द 
छांट कर दरज कर दिये हैं। जिन erat के 
ये शब्द हैं, उनके नाम AA में साथ २ छाप 
दिये हैं । आरम्भ से अन्त तक पढ़ जाइये आप 
को AAAI का वर्शान मिल जायेगा, और 
हमारा इस में एक भी हाब्द नहीं । 


आप की आविष्कृत अमृतधारा की किसी जिहा से श्लाघा 
Hel यह एक अद्वितीय औषधि हे | इसने वह २ चमत्कार दिखलाये हैं, 


. कै विस्तृत विवरण जो. कि „बड़े मनॉरजक हैं “रिपोर्ट 
सिल्वर gaat” में देखिये जों कि सुफ्तः मिः सकती है-। 
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जो किसी दूसरी दवाई से ्रसम्भव थे । ( मियां शेर मुहम्मद चक 
न० ४५ पत्तोकी ) इसमें किंचित मात्र प्रत्युक्ति नहीं, कि अमृतधारा 
यथा नाम तथा गुण? हे । निश्चित रूप में यह आवेहयात ( अस्रुत ) 
है, और जगत में कोई इस प्रकार की अद्भुत औषधि आज तक 
निर्माण नहीं हुई है सचमुच भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक 
चमत्कार है । भारतवासियों को इस बड़े आविष्कार का अभिमान 
करना चाहिए । ( राजा नरेन्द्र चन्द्र बहादुर सी० mao आई० आफ 
नादौन) मैं प्रसन्न हुँ कि आपने इस दबाई को ईजाद करके जगत का 
बड़ा उपकार किया हे (aro त्रिवेनी सहाय डिप्टी कलेक्टर आगरा) 
अर सब age को इस उत्तम आविष्कार से अपना Ut बना 
लिया है (पं० दीनदयालु रामी व्याख्यान वाचस्पति) सबको जनता के 
उपकारार्थं किए गए पुरुषार्थ के लिए आपका waa होना चाहिए 
( टिक्का बलदेवसिंह गुलेर रियाखत ) निश्चय ही अस्ुतधारा सव 


रोगों पर जादू का प्रभाव रखती है, र जितनी भी इसकी प्रशंसा 
की जावे थोड़ी है ( कुंवर agaaa वहादुर ashe चीजा) wga- 
घारा में खुदा ने बड़ा प्रभाव दिया Èl इस दवाई की कहां तक 
प्रशाला करें ( शेख महस्मद NJA एण्ड सन्ज जनरल AAU सहा- 
रनपुर ) क्योंकि यह जादू भरी दवाई है, ओर कई कठिन रोगों के 
रोगी अजीब ale से इससे राज़ी हुए हैं । (मिस्टर टी Heat लाल- 
बागा लखनऊ ) वस्तुतः इसकी पूणा प्रशसा हो ही नहीं सकती हे । 
कोई दूसरी दवाई इसकी तुलना नहीं कर सकती, ales पास ठहर 
नहीं सकती (मेडम fo जानसन साहिया चुनार) में नहीं कह सकता 
कि संसार में कोई और दवाई भी इतनी शीघ्र प्रभावशाली और 
निश्चय तौर पर लाभदायक हो सकती हे (लाला मोहनलाल मतलब 
FAH आफ कोर्ट सिशन जज लाहोर) निःसन्देह यह aga उपयोगी 
दवाई है । (श्री स्वामी सत्यानन्द जी राजोपदेशक) यह एक सच्चाई है 
कि ग्रमृतधारा अक्सीरे-आज़म हे Gata फीरोज़दीन सुंशीफाजिल 
लाहोर) सच कहता हुँ, कि अस्ुनधारा में आवेहयात से कहीं बढ़कर 
गुण हैं । तीरव तळवारका वार खाली जा सकता हे,मगर aga 
का रोग पर वार खाली aia RAT हे । यह अपने गुणों के 
कारण सबजगतमें प्रसिद्ध ,होस्डी-है । (बाबू पी.एन.जी सालिक नेशनल 
ग्लास बक्से जगी ना)मैंने -तो जो. रोगी. आया उसको अ्तधारा देदी, 
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sic सब ही राजी होकर खुशी से हसते हुए वापस हुए । ( लाला 
राजाराम सब डिवीजनल अफीसर अकलेरा)रोग जया हो या पुराना 
कोई भी हो aaa दे दो, यह आरास दे देगी (मिस्टर एन.आर 
आरिस्टन बदायूं ) मेरा पहिले खयाल था, कि एक दवाई इतने रोगां 
को केसे उपयोगी हो सकती हे, परन्तु जब से यह BATA इस्ते- 
माल करना शुरू किया दे, सुके इस वात का पुरा विश्वास होगया है 
(Alo नरायनदास इंजीनियर) WTA से बहुत से युण है इसकी 
पूरी प्रदासा करनी तो असम्भव दे | इससे Gat आर डाक्‍टरो की 
आवश्यकता नहीं रहती । (शोख छुहम्मद्‌ जहर-उल हक भद्रक) यहुत 
से औषधियों के wre खरीदने की आवश्यकता a दया हे, अब कि 
अकेली Bawa इतने रोगोंको दूर कर सकती हे (राय दीवानचंद 
एम.ए. सेशन ऊज)बड़े परिवार जाल घर में सकड़ों षधि रखने 
की बजाय अश्ुतधारा को मौजूद रखना काफी दे(मिवांशुडस्पद्अली 
रेस करंजा जिला अकोला) हर घर में अब्द शीशियां serene 
जरूरी रखना आ हिय । अगर कोई घर खाली रहे तो वह अभाग दे । 
(मुहम्मद खुर्शीद उ 
तरह गुणक्षारि है इसकी जितनी तारीफ की जाये थोडी है । गल 
तीन वर्षो से मे अगल में हूं, और भेरी अकेली ओर eal मददगार 
केवल agaa È l (राय बहादुर किशनसिद्द कील टोला)इस दवा 
ने परदेश में भरोसा ओर sara देने मं माता पिता का सा 
काम किया है। में geet दिललोजान से उन्नति चाहता हे । राड 
चरणादत्त अल्मोडा) ऐसी प्रभावशात्री ओर उत्तम औषधि की 
एक शीशी प्रत्येक मनुष्य को अपने पास रखनी चाहिय । मिस्टर जे. 


लूई साहब naike रेलवे आफिस लाहीर) प्रत्येक आभीर गरीब के. 


घर में इस दवाई को रखना जाहिये। अभीरो को चाहिए कि बह 
अधिक मंगबा कर गरीबों को ave बांडे । ( सरदार देवेन्द्रसिह 
रईस पट्टी)मेरे पास पूरे शब्द नहीं कि में हर एक मनुष्यको विश्‍वास 
दिला aa, कि अमृतथारा प्रत्येक स्त्री पुरुप को अपने पास रखना 


mass Ol ( लाला हरखुखराय मैनेजर पञ्जाब नेशनल बेंक 
लाहोर) agear दोषों से बिलकुल -ख़ाली है, ओर इस 
स अधिक प्रशसा की असल तौर पर हकदार हे जो अब तक भिन 
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भिन्ना गान्ठोंके लोगों नेकी है । सचमुच अपने लाभ के स्था से 
यह आप झापली मिसाल हे । (हकीम नासरीन cence gga 
URSa Ges दहला ) अगर सब विज्ञापन देने वाले esta आप 
को MALTA जे 
लोगों फा घिश्वास विज्ञापनों में होजावे। (सरदार छजीव SLEE 
प्रालरेरी alate लुजीव नगर ) अद्धतथारा यकीनी तौर पर aga 
QUAL ह, ओर इस के गुणा के खयाल से इस छा घूल्य २॥ ) कुळ 
भी नहीं हे। ( बाबू जगन्नाथ प्रसाद भाजु 
पुर) मेरा तो ख्याल हे, के अम्बतवारा = पर 
की MRT की शीशी के gea ॥) से अधिक है 
याखीनखां akan सराय सर्ताली ) ac से प्रार्थना 
HA घर 
कायालय 


JARA ASIST साह घारा अली 
आषधि तेयार करने के दावे करते दे बह अर छा को धोखा 
देना चाहत डे बगर बह गे | प्रत्येक पुरुष 
जानता है कि बह आपकी प नार है, और किली पुस्तक 
मे इसका प्रयोग नहीं सिल सकता दे । मे अएना झतेब्य सम्रभता हूँ 


Rs आपकी औषधियों विशेष कर अफ़तघारा को प्रसिद्ध करूं। में 
ऊनता के उपकार के लिए ही अपने मित्रों को यह विल दिलाने 
का सदा यत्न करूंगा, कि अमृतघारा की any किली काम की 
नहीं हैं, और इनको नक्कालों के फन्‍हे में न फंसना चाहिये। ( पेर 
श्रीचर कौल बी. ए. श्रीनगर) मैने खुपरिणटेणडेणड 3j की मेम 
को जब कि वह पेट दर्द ले तड़प रही थी, ओर सिविल सज्जन 
इलाज कर चुका था, अमृतधारा दी, और पन्द्रह मिनट में बिलकुल 
आरास हुआ । aa साहिब ने सुफे दस रुपया इनाम दिये आर 
पूछा कि यह दवाई कहां से मिलती है ? मने बताया कि लाहोर में 

> = 2 
जनाब पंश ठाळुरढच शासो वेच की यह दबाइ ( अज्जीज़खों 
गनूज मुल्क बरार ) 1 
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उन रोगों के नाम जिनको 


ATI दूर करती है। 


सब प्रकार का शिर दर्द, श्वास, कास, पार्श्वछल, (निमोनिया) 
नजला, जुकाम, विषूचिका, मन्दाझि, Vera, Tal रोग,गुड़गुड़ाहट 
मरोड, परिणामशूल, अतिसार, बमन, yi, दन्त पीड़ा, वा दाढ़- 
पीड़ा, दांतों से रक्त जाना वा पानी लगना, कण पीड़ा, कण 
घाव, कण खाज, छींक, नेत्र पीड़ा, रोड़ा, Hat, सब प्रकार के 
घाब, दाद, चस्वल, भिड़, बिच्छू, सपे का डंक, बावले कुत्ते का 
विष, गले में द्द, गला Asal, सुखशोथ, सवे प्रकार के उबर, YI- 
कच्छू, सन्निपात, उपदंश, Raai, सन्धिवात, खद प्रकार का 
शोथ, आन्तरिक व बाह्य पीड़ायें, Siz से ददे, बवासीर, छेग, 
रक्त वमन, प्रसूत, हृदय रोग, कामला, वायुगोला, आतेव सम्वन्धी 
ai रोग, कण्ठमाला, JÄN, डब्बा रोग, बच्चों का दूध भ 
पीना, कम्परोग, लकवा, श्रद्धौगबात, घणनादा, नकसीर, जिह्वा 
शोथ, मुख में फुसियां, सुख का पकना, ओष्ट शोथ, ओष्ट Hear 
दन्तळूमि, AGE शोथ, गले पड़ना, CATT, स्तन शोथ, स्तन 
फोड़ा, आमवात, मतली, यक्त पीड़ा, जलोदर, पांडु रोग, आमा- 
तिसार, उदर कृमि, भगन्दर, aga पीड़ा, मूत्राशय पीड़ा, कटि 
पीड़ा, घुटने का ददे, पिणडुली का फूलना, MA, सवे प्रकार की 
खाज, झपाकी, वहु स्वेद, अग्नि से जलना, इत्यादि इत्यादि दूर होते 

है। पशु पत्तियों फे लवे रोग भी दूर करती है । 
कीमत बड़ी शीशी २॥) ₹० श्रद्धे शीशी १) agar ti) है 


पत्र व्यवहारे व तार का पता-- 
अमृतथारा लाहोर 


दफ्तर का पता-मैनेजर अमृतधारा ओषधालय, 
अमतधारा भवन, अमतधारा रोड, अमतधारा 
टेलीफून नं०२००८ पोस्ट आफेस, लाहोर | 
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आरत पत्र । 


अब हम अमृतघारा की प्रशांसा में आये ३६ हज़ार पत्रों में 
से कुछ पत्र नीचे द्रज करते हैं, और पाठकों से प्रार्थना करते हैं, 
कि वह अवश्य इनको पढ़ें, और ऐसे आविष्कार की दाद दें । 
अधिक प्रशांसा पत्र देखने हों, तो “aga” पुस्तक मुफ़्त भगवारये । 
इन प्रशंसा पत्रों से मालूम हो जायगा, कि ग्रसृतघारा न केवल 
मनुष्यों के प्रायः सब रोगों का हुकमी इलाज हे, afen पशु पक्षी 


आदि के रोगों को भी हितकर है | कठिन रोग जैसे छग, इनफट्युका 


नमोनिया, क्षय, सांपका विष, विषमज्वर, विशूचिका, हिस्टीरिया, 
शूल, उपदेश, गंठिया, गोट और कई अज्ञात रोगों में भी ale 
तीय प्रमाशित हुई है । साधारण रोगों की तो क्या वात है 
अकस्मात होने वाली घटनाओं तथा रोगों HA चोट से रक्त जाना, 


आग या गरम पानी या asa आदि से किसी भाग का दग्ध 
_आग या गरम पानी या तेजाब श्रई See ८ 
हो जाना, सांप, विच्छू, भिड़, मच्छर, वावला कुत्ता आदि का 
काट खाना, शिर पीड़ा, कर्ण पीड़ा, दरद गुरदा, आमाशय 
a RAT 4 कि NED eee 


का दरद, ga पीड़ा, वमन, विश चक पीड़ा, वमन, विशूकिका, अतिसार, मरोड़, 
IG 2:27 


र irat गी. er 
_पीनस, नज़ला, लू लगना, Fel कि wat, किसी विपेली. वस्तु का 
न पली. वस्तु का, 


खाया जाना आदि, को अचानक ही खाने अथवा लगाने से 
दूर करती है । तीव्र कीटाणु नाशक हे और छूतदार रोगों से बचने 
के लिये इसका आंतरिक वा वाह्मक प्रयोग अत्यन्त ससो 
हे । पुराने रोगों में भी यह जादू का प्रभाव रखती है। यात्रा में 
इससे बढ़ कर कोई सहायक नहीं है । इस का योग दोष रहित है, 


यदि किसी रोगी को किसी कारणवरा लाभ न करेगी, तो हानि भौ 


रु करने 
न पहुंचायेगी । इसकी इतनी प्रसिद्धि ही जा EA 
हे अ को सावधान रहना , fra 
लग गये हैँ | पाठकों क ae RT 


राज महाराजे हिन्दू, मुसलमान, RT 
समाजी, राधा स्वामी, देशी, विदेशी, सव A a Ds 
और सब की यह सम्मति है कि यह बुत ide 
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से बचाती है । इस लिये इसको प्रत्येक मनुष्य को सदा पास रखना 
चाहिये | नीचे लिखे थोड़े से प्रशाला पत्र अवश्य पाढ़िये । 
मखोल उड़ाया करता था | 
ला०नारायशदास साहिब FA बी ०ए० सी आइ ० 


€ mA AR E य 
So लिखते हं: लगभग दो वष हुए होगे कि मुझे पहले 
ही पहल आप की निर्मित अमृतधारा सेवन करने का अवसर [मिला 
इस रसाल के वीच में “ग्रसृतघारा” की शीशी हमेशा मेरे पास मो- 
जूद रहती रही | में पाहिले समाचार पत्रों में इश्तिहार औष।धियों पर 
जो दुनिया भर के सवे रोगों को दूर करने का दावा रखती हे, मखो 
ल ज्डाया करता था, परन्तु AJANU का जो थोड़ा aga ANEN 
मैने किया हे, उस से यह प्रमाशित हुआ हे कि एक ही दवाई एक 
से अधिक विभिन्न रोगां पश हितकर हो सकती है! आप इसको 
खूब ज़ोर ले प्रकाशित करें, ताकि लोगों को जितना अब लाभ 
पहुचा है, उसंसे भी अधिक पहुँचे” | 


पाकिट केस व्यर्थ हैं । 
राय दीवान चन्द साहिब एम ० Co एल एल ०बी ० 


० वच 
- सेशन जज लिखते @i—— as कल पाकिट केसों के बाबत 


विज्ञापन निकल रहे हैं। भेरी राय में बहुत सी ग्रोषधियो र 
पाकिट केसों को खरीदना व्यर्थ है। Baas अकेली इस प्रकार 
की miata है जो कि aga से रोगों मं अति शीघ्र लाभ देती है और 
जिलके सामन कोइ आर mae दम नहीं मार सकती | मेरी राय 
में यह औषधि वास्तव में अमृत हे और इसके द्रव्य पूर्णतया हानि 
रहित हैं | ४ 
रोग निदान की शा 

ग [नदान का आवश्यकता नहा | 


बाबू चन्द्रप्रकाश साहिब रियासत साहनपुर जिला 
बिजनोर से लिखते Pans कल जहां कहीं गिल्टी या 
दर्द मालूम हुई छग का भ्रम हो जाता है। अब तक ऐसे रोगियों पर 
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वरती, बड़ा फ़ायदा हुआ ।“असुतधारा” में दिशेव गुण है कि गर्दैन 
के पास गिलटी हो, या रान के जोड़ में, वद्ध हो या चोट, या दूसरी 


a 


कोई फुन्सी छग की आकृत वाली हो, सब में विचित्र लाभ देसी है । 
किसी अवस्था में निदान की बड़ी अवदयकता नहीं हुई । ऐसा 
प्रभाव दुनिया की और किसी दवा विशेषत:इशितहारी द्वा में आज 
तक नहीं देखागया। सत्य यह है, कि यह सब औषधियों की शाहन- 
शाह और यथा नाम तथा गुण है” | । 


रोग का पता न था । 
मीर उससान अलीहुसैन सज्जादा नशीन माजा 
नसरुल्लाबाद लिखते हेः---“तचसुच अवधारा हर रोग 


का हुकमी इलाज हे । आधासीसी, दर्द सिर, आंख, गठिया, वद्ध 
खांसी, सब धकार के वाहिक व ग्रान्तरिक्क रागा पर मैंने MAAT 
जादू का प्रभाव पाया | इसके अतिरिक्त मेरी नाक में मास ag गया 
जिस से सांस रुक कर बड़ा कए रहता था । रूई के फाया से लगाया 
इश्वर की कृपा से बहुत सा सांस गल गया” | 


आवश्यकता प्रतीत नही होती । 


लाला राम लभाया साहिब ठेकेदार गुजरांवाला 
a लिखते हैं:-_“जव से मुझ को अस्तथारा का पता मिला 
मैंने न कोई और ग्रोषाथे सवन की हे न मुझे कोई हकीम या डक्टर 
के बुलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई | जब कभी घर म कोई 
बीमार होता है agana ही देता हूँ । भेरी राय म॑ कोई ब्याक्ते 
भी अमृतधारा के बिना नहीं रहना चहिये” | 
हकीम बन गया हूं | व 
जनाब अमजद SAT साहिब जिलादार गढ़ार 


जिला Aai पुर लिखते हैं—२ पास असुतधास हमेशा 
` xN > 
मौजूद रहती हे । चूँकि मेरा अधिकतर निवास ग्रामो में होता दे, 
इस faa सैकड़ों रोगी मेरे पास बिच्छू के काटे ET याये; जिनकी 
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आंखों से बराबर आंसू जारी थे, मगर जिस समय AA ग्रमृततघारा 
लगाया, शीघ्र आराम हुआ ओर हंसते हुए वापस गये | इल के 
अतिरक्त सिर ददे के जो रोगी मेरे पास आये उत्तको बराबर आराम 
हुआ । मलेरिया बुखार के अक्सर रोगी मेरे पास आये, पानीमें डाल 
कर ३ बूद अमृतधारा दिया, आराम होगया | जितनी प्रशंसा mga- 
धारा की की जावे, वह थोड़ी है, कोई हकीम नहीं हूं मगर जब से 
आपके कारखाने से agaa सगाई हे, ग्रामां में लोगों ने मुझको 
हकीम महाहर कर दिया है” | 


कोडे घर खाली न रहना चाहिये | 
(ES SS A 
श्रीमान्‌ अम्ृतलाल साहिब सुपरन्टेन्डश्ट पुलिस 
सिटी मजिस्ट्रेट व जज अदालत खफीफा राज्य 


उदयपुर मेवाड़ लिखते हैं किः---में अपने दो साल के 
agi के बाद पबलिक को इस बात का निश्चय दिलाता हूँ कि 
“sama में वे सव लाभ निःसद्‌ह वर्तमान हैं जिनको कि 
देशोपकारक पंडित जी ने अपने विज्ञापन मं प्रकाशित किया हे। 
सचमुच कोई Veta ओर वाल बच्चों घर ऐसा नहीं होना चाहिये 
कि जिस में agana” हर समय मोजूद न रहे। समय 
पर यह सब प्रकार के रोगों से रचा करती हे । यादे में अपने agai 
को प्रकट करूं तो एक भारी ग्रन्थ होजाए। इसालिये इतना पर्याप्त है, 
कि हमको इस विश्वास के साथ एक शीशी “ग्रमृतधारा” की अपने 
घर में मौजूद रखनी चाहिये, कि मानो एक चतुर वेद्य और डाक्टर 
घर में मौजूद हे | 
~ A `A 
APA नकल हैं ओर असल असल है । 

`A ७ 
सैयद गुलाम सफुदर पुरी सुल्क उड़ीसा लिखते हैं: 
“निस्सन्द्ह आप की औषधि अमुतघारा ने वह प्रासिद्ध प्राप्त की 
है कि अन्य औषधियों को स्यात ही मिले । यद्यपि इसकी नकलें 
की गई हैं परन्तु असल असल है और ana Ne हे। 

_ अस्ृतधारा असली ने वह काम कर दिखाया है कि जहां anal 
पूरी शीशी भी ख़त्म होजाए फिर भी कुछ प्रभाव नहीं। अतः 
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आ से इस समय एक झाशी अस्रतधारा रिञ्रायती मूल्य पर 
मांगता हू | 


खेद है वैसी तैयार न हो सकी । 
आजाद खां स्टोर कपिर मिलिटरी वर्क्स एबटाबाद 


` x 
a लिखते @i— थाप की भेजी हुई शीशी अमृतधारा अब 
खत ~ A A ~‘ 
वत्म होने पर हे । कृपया एक शीशी और भेज क्योंकि इस पर में 
असक्त हूं ओर जब तक यह शीशी मेरे पाकिट में न हो चैन नहीं 
आता | MATA म स्वयं भी तेयार कर सकता है परन्तु जैसी 
a nr A ~ ~ A 
aa आप की है Fat Fare नहीं हो सकती। खुदा जाने 


yy 


आप कोन कौन से द्रव्य इस में डालते हैं” । 

सुकाबिले को नहीं पहुंचता । 
जगमोनलाल कायस्थ भगवन्तपुर जिला कानपुर से 
=~ NG 
लिखते ह्‌ 'आ। की AJI सचसुच सव से अधिक 
प्रभावशाली ate अच्छी औषधि हे। में आप का बड़ा कृतज्ञ हूं सत 


अजवायन सत कपूर इत्यादि से जो एक प्रकार का अके बन जाता है 
वह आप की agaaa के झुकवले में नहीं पहुंचता” 1 


N ~ 
- कुत्ता ताता इत्याद 
“अब हाल में जो अनुभव मुझे असुतधारा से हुआ हे उसका वशेन 
करता हूँ । एक कुत्ता जिसकी आंखें atta २ ऐसी धुन्धली थी कि 
अच्छी तरह से देख नहीं सकता था केवल शब्द स इधर उधर जाता 
था आंखों में agana तीन चार वार लगाने से अच्छी हो गई | 
आंखें पहिले देखने में श्वेत थीं । इसके पश्चात्‌ शदेतता दूर होने पर 
करीब करीव असली हालत पर आ गई । यह कुत्ता. अभी छोटा 
बच्चा हे | Ee 
मेरे पास एक तोता छोटी किस्म का है। 
उस के दाएं पंख में पक प्रकार की खाज थी, उस के 
आरण से उसने अपने सारे बाल नोच दिये। 'असृतधारा' लगाने 
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से बाल नोचना बन्द होगया। अव sak पंख जम रहे हे, । और | 
अच्छी अवस्था में आ रहा हे। आशा है कि किंचित feat के 
लगाने से पूर्णतया अच्छा होजावेगा और Gare उग आवेगे | 


एक कुत्ते ने दो रोज़ कुछ न खाया था। 
“बड़ी चिन्ता थी कि इसको कया दिया जावे । निदान मन 
में आई कि agat, देनी चाहिये अतः शक्कर में मिला कर 
जबरदस्ती उसके मुख मे डाली गई एक घंटा पीछे थोड़े चावल 
ओर रोटी का टुकड़ा दिया तो थोड़ा ला खाया | दूसरी वार NRA- 
धारा, देने से राजी हो गया | फिर अब तक बीमार नहीं ga l । 
मेरी ६ शीशियां ६ सास में समाप्त हुई हें । १९ शीशियों का ग्राडर 
अब दिया हे। कांश कि 'ग्रश्षतघारा' का मूल्य अल्प होता जिससे 
दिल खोल कर पशुओं की सहायता की जाती | आशा हे इस लेख | 
हो देशोपक्रारक में सवे साधारण के लाभाथ प्रकाशित कर देंगे” | 
लेखक--राधाकिशन सिंह इन्स्पेक्टर Hechter सरवे 
सक्शन न० २ सरवे आफू इरिडया मकान Ho ५ रसूलपुर छावनी 


अन्य प्रदेशों मे 
श्रीमान्‌ महाहाय शिवत्रत लाल साहिब Tao To | 


सम्पादक “साध्‌, मात्तेशडादि” लिखते हैंः---.भ्री माब 
पंडित जी ! आपका पत्र मिला अम्ततघारा के बिषय में मेरी सम्प्रति 
चाहते हैं | भे तो यों ही उसको प्रभावशाली मानता हूं, इस कारण 
से नहीं कि आपके पास १५ सहस्र प्रशसापत्र वत्तेमान हैं, चरन्‌ इस 
कारण से कि भ॑ने तजरूवे से इसको बहुत गुणकारी पाया È । में 
इसकी शीशी aga चीन, जापान, अमेरिका ग्रादिकी यात्रा में 
साथ रखता था, ओर जहां कहीं सम्भव हुआ, मित्रों aie मिलने 
बालों को इसके मंगाने की सम्प्रति दी | जापान और सानफ्रांसिस्को 
में मेने अपने भेनेजर कन्हेया लाल साहिब से अम्नतधारा की .शीशियां 
मगाकर लोगों में बांटीं। मेरे बिचार » जहां Fa और डाक्टर न 
दा वहा ARTI को पास रखना अत्यन्त Zant हे। इससे 
अधिक भे और क्या सम्मति दू” 
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| बिशेष सचना 


है AAI शब्द हमारा हे। कोई दुकानदार अगर घोके 
स इस नास से कोई ऑर दवाई देते हों, तो कृपा करके इस 
की सूचना हमको दिया करें | WAI कार्य्योलय लाखों 
रुपया के विशाल भवन में स्थापित है। इसके लिए fada 
डाकखाना असुतघारा डाकखाना के नाम से खुला हुआ है। 
साथ ही की सड़क का नाम ग्रसुतघारा सड़क है | AEII ( 
भवन के एक भाग का प्रवेश संस्कार सर प्रतूलचन्द्र चेटरजी i) 
चीफजज दाइको पंजाब ने और दूसरे भाग का एफ. डवल्यू. g 
कन्वे साहिब डिप्टी कमिश्नर लाहोर ने किया था | लाहोर 

४) 

g 


ka 


+ 


OBER TICLE DCD 


Zo BED 
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Se 


a> (२-2. 
Te 


cz 
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XE 


~ 


AT, 
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>#6 CFOS 


poz, 


में आने वाले महाशय मैनेजर की आज्ञा से कार्य्यालय को 
AS 


देख सकते हैं । मेनेजर कै 
HED BENE CHET CIS" IL-2) Bio CSE 


~ > A 
अजतथारा क पाच Fay 
सुविधा के वास्ते निम्न लिखित पांच ओषधियां 
अमृतधारा से तैयार करके रक्‍खी जाती हैं। 


( १ ) अमृतधारा साबुन । 

इस साबुन में जो गुण हैं, वह किसी और में नहीं। यह 
साबुन चमेज रोग दाद, चम्बल, फोड़ा फुन्सी, खाज, पित्ती, कील, 
छाइयां आदि को दूर करता है, त्वचा को कोसल व सुन्दर वनाता 
है, और डिसइन्फैक्टैणट भी है, रोगियों को देखने के पश्चात्‌ इससे 
हाथ साफ़ करने से रोग कीटाणु नष्ट होते हैं, और रोग का भय 
नहीं होता जनता ने इसे aga पसन्द किया हे । सूल्य प्रति बक्स 
३ टिकियां me) प्रति टिकिया '-) 

(२) अमृतधारा मरहम | 

बहुत से पुराने चर्मज रोगों के दूर करने वाली औषधियों को, 

अपनी प्रसिद्ध अमृतधारा के साथ मिलाने से तैयार की गई है। 
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ग्रसृतघारा मरहम में कोई पाशविक चर्बी शामिल नहीं है । समस्त 
चमे रोगों की अद्वितीय औषधि है । सब प्रकार के घाव, चोट 
रगड़, Fal, ददु, चम्बल, एगजीमा, खाज, रपाकी, छाले, हाथ 
पांव का फटना, उपदंश के घाब, अशं मस्से, मच्छर भिड़ आदि 
के डक, आग उष्ण जल ब तेजाब आदि से जलना सब इससे दूर 
हो जाते हैं । बड़े से वड़े घाव इतनी जल्दी भरने शुरू हो जाते हैं, 
कि बड़े बड़े डाक्टर चकित रहते हैं । मूल्य १) प्रति डिबिया | 


( ३) अमृतधारा बाम | 


इसमें अमृतधारा के साथ ऐसी २ चीज मिलाई गई हैं जो 
कि चम को कोमल करने और बादी वलगाम को दूर करने मं उत्तम 
इं । इसकी ऐसी शकल हे जेसी कि Jaa की होती है । वादी 
बलगम की पीड़ाओं जैसे गठिया इत्यादि के लिए अनुपम औषधि 
हे । चर्म फटने के लिए gaat हे। शरीर में किसी स्थान पर 
पेशियों या नाड़ियों की पीड़ा हो उसको nA | पौडर की भांति भी 
सेवन कर सकते हैं | सूल्य प्रति शीशी १) 


~ NA 

(४ RATA लोजेंजिज 

| D A ASO AAO 
( अमृतधारा की मीठी टिकियां ) 

Faaa से पेपस्मेणटादि की firs टिकियां विक्रयार्थ भारतः 
वषे भे आती हे । हमने sama की टिकियां तैयार की हैं । इन 
के चूसने से अमृतधारा का कुछ लाभ होने के साथ २ दन्त रोग, 
कफज रोग, कणठ खाज, गले पड़ना, कास्रादि को लाभ होता cl 


बालकों को विदेशी टिकियां और गोलियां आदि खाने के बदले इन 
को अपने पास रखना चाहिए | सूल्य १०० टिकियां |) चार आने | 


(५ ) अमृतधारा लोशन 


मुख और गले के समपूर्णा aq पुराने रोंगो के लिये यह. 
लोशन संसार भर में अनुपम हे । रोग छाम नाशक गरारे करने के 
लिये, हेजा छेग एन्फ्त्रूषजा मलेरिया आदि महामारियों के दिनों में 
अमूल्य वस्तु हे मूल्य १) 
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अम्ृतधारा औषधालय की कुछ विचित्र औषधियाँ- 


जिन्हें EEO) >>> 
जिन्हा ने संसार को आश्चर्य में डाल दिया है । 
साठा फल---यह विचित्र फल संसार को aar म डालने 


> 


ry A i ~ ~ 
वाली षधि है । जब गर्भे होजावे तो दो मास के पश्चात्‌ तीसरे 


मास रेगोली दूध से खिलाई जाती हैं। पुत्र ही उत्पन्न होता है। 


मूल्य १०) लड़का न हो तो मूल्य वापिस करने की श है । 
कला फला--यह सूखिया aga की विचित्र औषधि हे, 

इसको केवल कटि पर मला जाता है, और वहां से महीन २ कृमि 
निकलते हैं, वही रोग का कारण होते हें । मूल्य १) 

तृतायक ज्वर तन्त्र-इस अपधि को ज्वर चढ़ने से पहले 
उंगली प्र बांध देने से ज्वर नहीं agat | मूल्य ॥) 

दरद शिकन-इसकी एक पुड़िया के सेवत से चाहे किसी 
प्रकार की मांस व Get की पीड़ा हो, जाती रहती हे । शिर 
पीड़ा, जोड़ों की पीड़ा, कटि पीड़ा, gen, रान या किसी जगह की 
पीड़ा हो, १५ मिनट में आराम । पुरानी पीडा हो तो कुळ दिन सेवन 
करनी चाहिये | सूल्य १) नमूना |) 

बला दूर (अफास A गोलियों को खाने से 
अफीम छूट जाती है । स्तकड़ों मनुष्य इससे अफीम छोड़ चुके हैं। 
मूल्य ६० गोली १॥) i ii 
सिपचाच-यह विचित्र नाम एक अकसीर दवाई का है जो 
कि बड़े कठिन रोगों में रसायन का काम करती हे | शरीर में नाड़ी 
ब्रश इत्यादि हो बन्द न होता हो लगाने की षधि रोगान मसीहा 
इत्यादि के साथ इसको खाने को दिया जाता हे l शत्र लाअ होता È 
गरमी (आतशक) का माद्दा जब शारीर से निकलता नाहो तो इश्वर 
कृपा से लाभ होता है। आतिशक को भी गुणकारी el कुट at 
लाभदायक है कफज कास और श्वास को gs करती हैं बुढ़ापे के 
गिरे हुए शरीर को उठाती Savy भी हे | जिनको प्रतिश्याय आदि 
का कष्ट रहता दो या जो बात रोगों स पीड़ित हैं उनके लिये निया- 
मत है । मूल्य ६० गोली २) आधी ३० गोली १) z 
रोगन मसीहा-ताड़ी वण (ताखूर तया Ee SR 
alafai दं मिलन का पता-अखतथा का पता-असृतव्ास लाहोर | 
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करता है | इसके लगाने से प्रथम सब पीब निकल कर भीतर से 
ब्रश भरना आरम्भ होता है। मूल्य १ Ble ३), ४ ड्राम १॥) नमूना 
१ डाम ।-) 
ज्वराके-मलेरिया' जूड़ी या मौसमी ज्वर किसी प्रकार का हो 
तीन दिन के भीतर २ जाता रहता हे। मूल्य ॥) शीशी | 
ज्वर नाहाक-ज्वर नामकी शत है प्रायः हकीम इसको अपने 
पास रखते हैं और इसके बल पर प्रसि प्राप्त करते हैं । इद्ध बालक 
युवा, स्त्री पुरुष किसी प्रकार के ज्वर यहां तक कि पेंग तक के ज्वर 
ग्रस्त हो आधी सारी या चौथाई गोली आयु अनुसार दोष तथा 
प्रकलि को देख कर देदो | दो चार दिन में अच्छा हो जायगा | 
रियासत जम्मू के एक शाही हकीम ने इसकी बड़ी प्रशसा की हे 
र योग निमोण करनेवाले को सेकड़ों आंशीषें दी हैं । मूल्य २६ 
गोली १) ८ गोली ॥) 

अक्सीर बदन- गले व छाती के रोग, कास, श्वास, गले 
पड़ना आदे के लिए हितकर हे | जीणज्वर, राजयद्धमा की खांसी 
में, पीप या रक्‍त जान को पूण गुण करती हे। मूल्य फी शीशी १॥) 


अमृत गोलियां-कफज कास श्‍वास, पेट ददे, शीत ज्वर, 
नेत्र पीडा, नेत्र रोग, सब प्रकार का बिष, ज्वर; सन्निपात, दुन्तरोग, 
कोष्टवद्धता, AI, बिच्छूंदरा, भिड़ का डक, उदर कमि, FITR, 
आमाशय की निवलता, संग्रहणी, सूत्रकच्छ, सन्धिवात, उपदंश, 
सुख गन्ध, शिर पीड़ा, कामला, जलोदर, धातुचीणता, Bit, नांसूर, 
अतिसार, Ads, कर्णपीड़ा, दन्तपीड़ा, आतेवबद्धता, शुद भ्रंश, 
शीत दोष, नाभिपीड़ा, अशमरी, ata, प्रतिश्याय, मूत्रासिंसार, 
बालकों का डब्बा रोग, इत्यादि २० रोग दूर होते हें । मूल्य ६० 


` गोली १) नमूना =) 


SR उप्रत्रक-यह गोलियां fara ज्वर के वास्ते अनुपम 
व अद्वितीय है | पुराना ज्वर चढ़ता उतरता हो, प्रायः पहले दिन 
छोड़ देता हे | मूल्य १६ गोली १) ८ गोली ॥) 

गन्धार रस-प्रोयः एक ही मात्रा स अतिसार मरोडादि को 
आराम आता हे | विशूचिका के वमन विरेचन को भी आराम होता 


ौषधियां मिलने का पता--्सुतधारा लाहौर 
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है । अतिसार ब मरोड़ के घास्ते ऐसी हितकर अन्य षधि न होगी | 
मूल्य १) रुपया नमूना =) . 


दत्त नस्वार-इससे शिर वेदना, आधा शीशी, ale ददै, 
कणंवीडा, नेत्रपीड़ा, प्रतिश्याय, दूर होते हैं । मृगी सन्निपात को 
हितकर ह 1 मूल्य १) तोला' नमूना |) 

MA घरत-इसको शरीर पर मलने से सत्र प्रकार की खाज 
तर व खुश्क दूर होती हे। फोडा फुन्सी जिनको कई प्रकार के 
fanaa रहते हैं, उनके शरीर भी सर्वथा स्वच्छ होजांत हैं। 
सूल्य २ sila १), नमूना ४ डाम 1) 


एऐणटी मद--मोटांप की औषधि है। इस षधि से प्रति 


मास ४-५ सेर और कभी १० सेर तक भार कम हो सकता दे। 
सूल्य फो शीशी खुराक १ मास ४), मात्रा १५ दिन २) 


प्राणदाता-यों तो अ्म्ृतधारा भी विशचिका के वास्ते अमूत 
है तथापि ऐसे भयंकर रोग में सहायताथ अन्य अषधियां भी 
हमेशा तैयार रखनी चाहिदं। यद हमारी अनुभूत षधि हे, 
wit ५ घन्टे के भीतर ही इससे प्रायः अराम झआ जाता हे | 
मूल्य १५गोली ११ 

बाग फूल तेल-वालों के तेल जो आज कल तेयार होने बगे 
हैं समझदार सेवन करन वाले जानते हें कि इनमें आम अङ्गरेज्ञी 
सफेद तैल (साफ किया मिट्टी का तेल) में केवल रंग आर सुगन्ध 
देकर बनाये जाते हैं। रंग और सुगन्धि में आपने बहुत तेल देख 
होंगे मगर बाग फूल तेल बालों के लिये बहुत गुणकारी है | उनको 
नरम व कोमल करता है स्याही को स्थिर रखता है, नजला जुकाम 
इत्यादि की अधिकता को रोकता हे। gifa इसकी भीनी २ 
मनोरंजक आर देर तक रहने वाळी दै | संचित में इसके भीतर/बह 
सारे गुण वर्तमान हैं जो एक लाभदायक उत्तम तेल के भीतर होने 
चाहिएं | मूल्य प्रति शीशी १) 


उअप्रखठरड-यह FAI दैनिक सेवन के 


. झोौषधियां area का पता- अरुतघारा WAC 


वास्ते 21 नेत्रों कोः 
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प्रायः रोगों से सुरक्षित रखता है, दृष्टि स्थिर रखता हे, और 
शीतलता प्रदान करता हे । सूल्य १ तोला ll)" 
आखराइान-नेत्र रोग तथा पानी जाता, शुन्ध, नया फोला, 


~ A 
जाला, HER, Sara आदि को दूर करता है| सूढय १ तोला il) 
agat -)॥ 


फोला कयोरा-यह सुरमा फोला के वास्ते विशेष रूप से 


हितकर हे । gear, जाला, Frat आदि को भी बहुत शीघ्र दूर 


करता हे | मूल्य ८) तोला , ६ माशा ४) नमूना १) 


पुडवाला क्यारा-पइबाला के लिए faa रूप से हितकर: 


हे। पड़वालों को उखाड़ २ कर लगाया जाता हे, तो फिर नहीं 
उगते | JEA ४) तोला, ६ माशा ४), नमूना ३ माशा १) 

HJA Fo १--दत रोग यथा waa, पानी लगना 
दूत पीड़ा, मुख gi को हितकर हें । दांतों को स्वच्छ करता हे । 
ae |), agat -) 

मंजन qo २-विशेष कर दांतों की सफाई के लिए बनाया 
गया है । इसके मलते रहने से दांत मोतियों के समान चमकने 
लगते हैं । जिनके टारटर ( मल ) जम गया हो, वह उसे उतार कर 
मलते रहें तो फिर न जमेगा । Fo l) agat -) 

मंजन To ३ ( कारबोलिक मंजन )-यह asa 
DSM प्रकार का हे । रंग गुलाबी, का९बोलिक ga पौडर हे, दन्त 
कृसि नाशक हे, दांतों को स्वच्छ करता हे। जो विलायती मेजन को 
Tae करते हैं, वह इसको सेवन, करें | Jo |) नमूना =) 

भजन न०४ हिलत हुए दांतों के लिये विशाष रूप स, 


ओर जवकि मसूढ़े पृथक हो रहे हों, गुणकारी हे qo ll) नसूना >) ' | 


सुखरत्तक-मुख के झालो के वास्ते हितकारी हे चाहे बालकों के 
हो, वा बड़ों को | Zo l), agat ¦) 

दवाई दाद--इसको चन्द दिन लगाने से ददु चाहे जहां हो 
अच्छा हो जाता हे | चम्बल को भी गुणकारी हे | बहुत कोमल 


स्थान पर जब कि खुजलाया हुआ हो थोड़ी देर लगती हे ale 


दूसरी जगह नहीं लगती | लगा कर कोई काम बन्द नहीं करना 
पड़ता | Fo ४ डाम १), नमूना १ STA |) 


ग्रौषधियां मिलने का पता--अम्रतधारा लाहोर | _ 
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हरदिल अजीज्ञ--जिन लोगों के मुख में दुगीन्धि आती है 
यद्यपि उन्हें ज्ञात न हो परन्तु कोई व्यक्ति उनके पास वेठ कर वातः 
करना नहीं चाहता | इन गोलियों को नुख में रख कर चूसते रहने 
से मुख की दुर्गन्धि दूर होकर खुगन्वि पैदा होती हे ; और दांत दृढ़ 
होते हैं | qo ६० गोली १) नमूना =) | 

मसालह पान---हमने देखा हे कि वाज़ारी पान विक्रेता | 
प्रायः मलीन aaa आदि मं सामग्री रखते हैं, इस लिए यह मसालह | 
` नाया गया है, एक पान पर चुटकी रख दीजिए पान तय्यार है, वेसा 
ही रंग देगा, इसके अतिरिक्त मुख दुर्गन्धि को दूर करेगा, स्तम्भन 
करेगा, दांतों को हढ़ करेगा, कफादिको शुष्क करेगा मू०१) नमूना=) 

गोली पान---बह लोग जो पान के बड़े २ पत्र मुख में डालने 
के विना पान का आनन्द लेना चाहते हैं, वह मंगवावें | देष गुण 
“मसालह पान्‌, के से हैं। Yo ६० गोली १), नमूना =) 

गला क्योरा-यह गोलियां कंठ व छाती के रोगों के लिप 
रसायन हैं | जिनको शीघ्र २.स्वर भेद हो जाता है, उनके वास्ते 
गुणकारी है । घांस, कणठ खाज, मुख में छाले, लाल जिह्वा इत्यादि 
को लाभदायक है । सुख में रख कर २-३ गोली प्रति दिन चूसना 
चाहिए | go १६ गोली ll) `° x 

बाल उड़ाने की अनुपम ATA —aa को पानी में 
घोल कर लगाने से एक मिनट के भीतर कठोर ओर कोमल से 
कोमल स्थान के बाल जड़ से दूर होते हैं। जिस २ ने मंगाया 
प्रासा को है। सू० फी डिबिया i=), नमूना -)॥ 

रसबेला ( बाल उड़ाने की दवाई )इस औषधि के लगाने 
से जिस स्थान के बाल चाहो पैदा कर सकते हो | Zo १) 

काका तेल ( दवाई बाल भाड़ )- वाल भड़ने बन्द हो 
A Ba oe E का तेल ) यह तेल न केवल 
as pe प्रत्येक स्थान के बालों को बढ़ाता है आर उनको 
स्याह रखता है, अहा ! बा dat वाला चेहरा केसा भला मालूम 
होता & | मूल्य फ़ी शीशी ३ ओल २ नन आया हे । मूल्य फी शीशी ३ आस २), नमूना |=) 

झोषधियां मिलने का पता-अम्ठतथारा लाहौर। ... . 
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चित्त मोहनी--इस उथटन को खान समय मलने से चेहरे 

के बुरे दाग़, कील, छाइयां आदि दूर होकर चेहरा साफ होता है। 

झुरियां नहीं पड़ती, चेहरे का रंग दिन प्रतिदिन निखरता जाता हे | 
सूरत मन मोहनी हो जाती हे | मू० १) नमूना =) 

fea सुन्दरी--यह स्नान के पश्चात्‌ संबन किया जाता है. । 

एक प्रकार का तेल हे, जो चेहरे को चमकाता हैं और दाग कीखादि 

को दूर करती हैं। यदि स्नान से पहले चित्त मोहनी झौर स्नान के 


पश्चात्‌ दिल सुन्दरी का सेवन हो तो बस कहना ही क्या है । 
फ़ी शीशी m=), नमूना |) ही है । सूल्य 


प्राणसुख-स्तनों को ढलकने से बचाता हे, और ढलके हुए 
को प्रकृति अवस्था पर लाता, झौर कठोर व उन्नति करता हे । भद्दे 
स्तन स्त्री के लिए दुखदाई हो जाते हैं । मूल्य ४), नमूना १) 


पुरुषों के विशेष रोगों सम्बन्धी 
कुछ ओपषधियां । 
पूणे सूची तथा'नपुसकत्व' नाम की पुस्तक मुफ्त 
` मंगाने पर मिलेगी । 


इन ओषचियें की प्रशसा में सहस्रो प्रशसापत्र मौजूद हैं 
APA Ao १ महत बाजीकरण औषधि-बडुत 


सी वीयैवद्धक, उत्तेजक आषधियों का संग्रह हे। नपुंसकता की . 


सम्पूर्ण अवस्था्ओों म॑ हितकर हे | यह पुरुषों के गुप्त रोगों के वास्ते 
जनरल षधि हे । शुक्रमेह, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष को बहुत लाभ- 
दा यक हे | मूल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २), नमूना ८ गोली ॥) 

ASU न० २ लक्ष्मीविलास रस-वैद्यक में लिखा है 
कि यह रस नारद जी ने श्रीकृष्ण जी महराज को,बताया था। qa 
के साथ नित्य खावे तो बूढ़ा भी युवा. के तुल्य होवे।. कामदेव: के 


समान हो जावे, सन्निपात, प्रमह, भगन्दर, करठशोथ, संग्रहणी, . 


मरोड़, खांसी, जुकाम, बवासीर, सन्धिवात, कटिपीड़ा, नेत्रपीड़ा, 


दृष्टिमांद्य, प्राण दुर्गन्ध, NINTE, शिरपीड़ा, SSIS, घाणा दुग्ध, गगण, शिरपीड़ा, परद्रादिः a को हितकर 
ड, दरा 4 
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है । यह ज्वर अन्य रोग के पश्चात्‌ जो निबलता, नपुंसकता, så- 
हादि होता हे | उसको विशेष रूप से हितकर हे शुक्रमेह” स्वप्नदोष, 
शीघ्रपतन को लभदायक है। मूल्य ६४ गोली ४) 
APAR T° ११--छदय, मस्तिष्क, यकृति, आमाशय, 
मूत्राशय को पुष्टिदायक हे; आनन्दवद्धक हे, सुस्ती, शीघ्रपतन, 
स्वप्नदोष को हितकर है | याकूती का काम भी देती है, अमीरों के 
खाने के योग्य प्रत्येक प्रकति के अनुकूल इसका प्रधानांग स्वश हे । 
मूल्य ६४ गोळी १०), १६ गोली Vl), नमूना ४ गोली l=) 
BHA Ao 9 २--बिशेषतया शाप्रपतन के रोगियों के वास्ते 
हे तीसरे पहर पक दो गोली दूध से खाने से पूरा प्रभाव होता हे | | 
नित्य सायं प्रातः एक गोली खाने से शीघ्रपतन का मूलवच्छेद i 
होता है । इसके खाने वाले को खांसी, नजला, जुकाम, कटि पीड़ा, 
बातज, कफज आदि रोग नहीं सताते। मूल्य ६० गोली ३), २० 
गोली १), नमूना ५ गोली |). | , 
अकसीर Ho १४--प्रमेह, शीघ्रपतन, तथा स्वप्नदोष 
नाशक है । कुसमय की अधिक रतूबत बन्द होती है मात्रा १ माशा सायं 
प्रातः दूध के साथ दें | मूल्य ३० तोला का ३), १४ तोले का १॥)६॥ 
HEAT Ao २० ( मन्मथ रस )-इड को युवा 
आर युवा को na बनाने के वास्ते यह योग शिव जी महाराजा का 
निमित हे | उत्तमता यह है कि a नहीं है | चिरस्थाई लाभ धरे २ 
करता हे । सदैव खाने में कोई हानि नहीं E | gloss 
स्वप्मदोष, शुक्रमेह, को दूर करता है | खांसी नजला, जुकाम, ete 
पाणडु, कामला, अंपाचन को हितकर है। रक्त उत्पन in 4 
पौष्टिक अनक ` स्तम्भक है । मूल्य ६४ गोली ४, रेरे गोळ ९/ 
नमूना ८ गोली ॥ सुखकारक---शीशरपतन रोगी का 
जब पश्चात्‌ कोई Et अगा IS TE 08271) भलर 
शे A 
होता a ३२ गोळी २) ET salt एक दो गोलियां खा 
WHA नं २०7 र 
— fai मिलने का पता-अख्तधारा जा 
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लीजिए उदासी दूर, सुस्ती चकना चूर, वल ज्यो का त्यों । नित्य 
दूध के साथ सायम प्रातः ala तो शीघ्रपतन को हितकर हे! 
मूल्य ६० गोली १), नमूना =) 
APAR Ao २७ ( ख़ )-जिसमें कस्तूरी डाली है। 
मूल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २) 
APAR Ao ३१ ( धातुवधक )-इससे बीर्य बहुत 
बढ़ता हे, ओर पुष्ट होता हे, शुक्र भेह, स्वप्नदोष, शीघ्रपतन को भी 
हितकर हे | मूल्य २) पाव, नसूना ५ तोला ॥) | 
APAN To ३१ चन्द्रप्रभा वटी-यह an योग 
विबिधि नामों से बड़े २ वैद्य वेच रहे हैं, २० प्रकार के प्रमेह, पथरी, 
TAC, शूल, मन्दाग्नि, अणडबृद्ध, पाण्डु, कामला, बवासीर, 
भगन्दर, नासूर कटिपीड़ा, कास, श्वास, हिक्का, डकार, नज़लादि 
को हितकर है। वीर्य को शुद्ध करके सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाती 
है। Wo ३२ गोली १), नमूना ८ गाली ॥) 

अकसीर नं? ३३ अयुवादकि टानिक-स्त्री पुरुष के 
रज बीये को शुद्ध करके सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाती हे | यह 
गोलियां पौष्टिक, बल aga, सन्धिवात नाशक, हैं और कटिपी 
गुट्फपीड़ा, पाश्वेशल, रींघनवायादि सर्वे वातज कफज रोग मिटाती 
हैं। मूल्य ६४ गोली ४), ३२ गोली २), नमूना ८ गाली ॥) 

अकसीर Ao ३४ ( क )—agea के वास्ते यह 
अद्वितीय ओषधि हे | स्वप्नदोष, शीघ्रपतन को भी शीघ्र दूर करती 
हैं | मूल्य ३२ गाली २), नसूना ८ गोली ॥) 

कसार न. ३४- शुक्रमेह शीघ्रपतन व स्राव को दूर 
करती हे शारीरिक बल को अधिक करती हे मस्तिष्क को लाभ 

पहुंचाती हे | लेसदार ओषधि होने पर भी काविज्ञ नहीं हे । इस के 


खाने से प्रकृति स्तम्भन बढ़ता हे मूल्य प्रति पाव २), आधा पाव 
१), नमूना १ छटांक ॥) 


[तेला न. १--कुछ खुगन्धी युक्त है । बूढ़ों को विशेष रूप से 
लाभकारी हे, जो शौकिया बल बढ़ाना चाहें यह तिला हितकर हे 
मूल्य ४ SIA ५), नमूना १ GA RI) 
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तिला न्‌. ३-अपना आप गेवाने वालों को विशेष रूप स 
हितकर ह सातारा अवस्था मे बहुत शुण करता है। मूल्य १) 
रुपया नसूना |) 

ला न. ४--यह बड़ा भारी प्रचण्ड है चरम का एक परत 
A `” A 
उतार देता है, परन्तु नसों vst को बहुत शीघ्र ठीक करता है। 
ध्वजमंग, नपुंसकता दूर करके पूरा वल प्रदान करता = | सूल्य ३), 
नसूना ॥।) 
$ ~ 

तिला नं. ६ ( स्थूली करण )-स्थूल़ता के लिए है। 

Ho ४), आधी शीशी २) इससे कम नहीं भेजा जाता | 


ख्रियों वबालकोंकी कुछ औषधियां 


आबलारास-हर प्रकार का प्रदर लाल, पीला, श्वेत इससे 
दूर होता है । कटिपीड़ा, सोम रोग आदि को भी हितकर है, 
सू० ३२ iat 2), नसूना |) 

पताली--माखिक का कम होना, वा न आना, वेदना सहित 


gat और तत्सम्वन्धी सर्व रोगों को दूर कर के गर्भाशय को गर्भ 


धारण योग्य बनाती है और बल प्रदान करती है | मू० २),नसूना ॥) 
सामावरती--स्त्रियों को जो श्वेत पानी जाता है, चाहे किसी 
प्रकार का और किसी दर्जा का हो, इससे आराम आ जाता हैं| 
qo २४ मात्रा २), नमूना ८ मात्रा ul) र 
गर्भ चिन्तामाशि रस-गमिणी के सव रोग, ज्वर, कास, 
asia, शोथ, जी मचलाना, वमन, अतिसार, उदरशुल, शीतादि 
को लाभ करता है। गर्मिणी की कोई भी ब्याधि हो इससे लाभ 
होता है । सू० ३२ गोली २), नमूना ४ गोली।) 
' रक्त स्तम्भक-जबव रक्त Aria के अतिरिक्त जारी हो 
तो तीन के सेवन से बन्द होगा | मात्रा, ६ दिन की र), रेदिनक्ी u) 
गोदभरी-जब कि पुरुष का वीय ठीक दो a स्त्री E 
खिलाई जाती हे। प्रथम तो प्रथम at माल, अन्यथा थे मास 
भीतर ईश्वर की रुपा से गर्भ स्थित होजाता हे | सू० 0) 
अबला सुख यह औषधि स्त्रियों के अनेक रोगों a गुण- 
कारी है, जो स्त्रियां निबेल हो, दिनों दिन यागी रहें, यह दवाई गुण 
करती हे। ao ४० गोली ३), नमूना १° गोली ॥), 
झोवधियां - मिजने का . पता-7अखुतघारा wale 
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अबल्ानन्द-इस के भी उपयुक्त गुण हैं और fra प्रकृति 
वाली स्त्रियों के लिये हे । मूल्य ४० खुराक ३), नमूना M) 
mr = द्रे Las ; 
मन रजन (हिस्ट्रिया की दवाडे )-खियों के इस 
रोग की अनुभूत औषधि है । मूल्य ६४गोली ४), नमूना १६ गोली १) 
A Dy 
ब्रह्मपुत्र रस (अठरा की ओषधि )-अठरा से जो 
सन्तान छोटी अवस्था में मर जाती है। उसकी दघाई Zo ७०७गोली१० 
सुखजनाइ--इस ओषधि को केवल. कटि पर बांघने से 
वालक खुगमता से उत्पन्न होता है । मूल्य १) 
€ os a ~ A 
TA प्रतिबन्धक--जब कभी गर्भावस्था में स्त्री के प्रशों का 
भय हो, तो ऐसे यल की आवश्यकता पड़ती है कि गर्भ न 
ठहरे | सूल्य २) 
fi बाल सुख यहद बालकों के बाल्ते टानिक औषधि है। मन्दाभ्नि 
Svaga, हरे पीले RRA का झाता, ज्वर, तृषा, कृषता, वालक 
का सूसयत जाना और संदेस रूग्ण रहना, पित्ताधिकता संब दूर 
होते हैं | सूल्य ६४ गोली १), ATA ८ गोली =) 
काकड़सत -बालकों को प्रायः होने बाले रोग तथा अजी 
अतिसार, ज्वर खांसी आदि को हितकर हे । प्रत्येक बालकों वाले 
गृह में होना चदिए | मूल्य ॥), नमूना =) 
दूधजा--दूध सुखाने की दवाई | मू० २) नमना N) 
E बढ़ाने की दवाई | मू० ७ ताला १) 
सान---विषय वासना को दूर करने वाली है। मूल्य २) . 
~ 
पसरलं नी---बालकों के डब्बा अर्थात्‌ पलली रोग के वास्ते 
यह ओषधि Did गुणकारी है | मू० ३२ गोली ४), नमूना १) 
 सरसोब---रस ओषधि को गले में बांधा जाता है। बच्चों के 
दांत आसानी से निकलते हैं | मू० १) 
सुइकबद्‌- रोग प्रायः बालकों को हो जाता है । बड़ा 
दुष्ट रोग हे । ईश्वर इस से रचा करे इस औषधि से प्रायः १४ 
दिन में आराम आता है | Ho १४ गोली २) ः 


आ्रोषघियां मिजन का पता--यग्रसृतधारा लाहौर. 
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बाल- विरेचन---बालकों को सहल और सुगमता से दस्त 
होता है! मूल्य ६४ गोली १), नखूना ८ गोली =) 
कालो दूर---यह षधि काली खांसी के लिये परीक्षित दे । 
go १६ गोली ॥) 
ob be By id EIT aq | S EJ pi 
भयानक रोग आतशकव सोजाक, 
उसके दर्जे, और उस पर जो शौंषधियां देशोपकारक 
~ AO LN कु = a "> ७ 
ओपषधालय मैं वर्ती जाती हैं, उनमें से कुछ लिखते हैं 
gap sia कठिन रोग हे यदि लापरवाही की जाय, 


तो पीढ़ियों तफ पीछा नहीं छोड़ता उपदंश नर तथा मादीन के भेद 
से दो प्रकार का होता है । नर उपदंश भ॑ गहरे घाव केवल लिंग पर 


A 


होते हैं, मादीन आतशक का विष रक्त में प्रविष्ट हो जाता हे र 
शरीर पर HE पड़ता है | इस का पहला घाव साधारण होता है । 
इसके तीन द्रजे होते हैं । पहिले दर्ज में घाव केवल safga पर 
होता है । दूसरे मे शरीर पर काले दाग, ताम्न रंग की giaa ओर 
छोटे २ घाव आदि निकलते हैं। तीसरे दर्जे में हड्डी तक पभाव 
चला जाता है। बड़े २ घाव कुवत होते हैं । आतशक के वास्ते कई 
झौषधियां तैयार रहती हैं। साधारण रूप से यह हैं । अपनी 
अवस्थानुसार ANA लें | या सब इत्तान्ल १) फल के साथ आने 
पर हम स्वय निश्चित करते हैं । ; 
उपदंशोषधि न. 9 २--उपदंश नर तथा मादीन A १४ 
दिन में आराम करती है | अव्वल दर्ज में अकसीर है। दूसरे दज 
में भी गुणकारी है। मू? ४), आधी २), $ 
उपदेशौषधि ने. ३ ४-इससे २० या अधिक से अधिक 
४० दिन $ ae आराम आता है | दर्जा अव्वल से अछितीय हे | 
० ४० गोला ४ ies 
aA ने. १६ ( उपदंदा विरेचन )-जब 'कि 
रोग जीणे हो चुका हो, या ऐसा दुःसाध्य हो, कि आरास न आता 
हो, तो पहिले Sara लेना उचित होता है जब असूज, कातिक या 


* चैत्र फाल्गुण के उपदंश के फूटने का भय हो तो ऋतु के आरम्भ 


X यह विरेचन ले | Fo ६ माशा १) 


__ ग्रौषधियां/मिल्ने: का एक Baan उसाला RET जादौर। | 
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उपदंशौषधि न. 9 ७--यह ओषधि द्वितीय तृतीय cay 
उपदंश दुःसाध्य जीणोपद्ंश के घाव, फोड़ा, Het, वणादि को 
हित कर है, तालू fax को भी गुणकारी है । नासूर को दूर करती i 
है | मू० ६४ गाली ४), ३२ गोली २) | 
सारसारष्ट सिश्चित- बहुत सी Sas औषधियों का संग्रह 
चम्बल, दाद्‌ BMA, maa, धप्पड़ खुजली, आदि च अन्य | 
किसी भी रक्तदोष को दूर कर के शरीर को कुन्दनवत करता हे । 
Wo ३ ग्रॉस २), नमूना ।=) 
साजाक-सोज़ाक मे पहिलै जलन व पीड़ा हाती हे, नितान्त 
कष्ट होता हे । दूसरे दजे म पीप अना आरम्भ होती हं, कुरंह 
हो जाता है । जलन धीरे २ बन्द हो जाती हे और केवल पीप जाती 
हे वा तार से निकलते हैं | इस से भी बढ़ जावे तो, तीसरे दर्जे में 
| gaada हो जाता हे ga की नाली संकीण हो जाती हे। कभी २ 
| मूत्र रुक जाता हे। तीसरे दूजे से agar हुआ सोज़ाक बड़ी 
| मुश्किल से दूर हो सकता हे ओर जीण हो जावे तो जाता ही नहीं 
सोजाक के वास्ते बहुत सी ओऔषधियां तैयार रहती हैं । अघस्था- 
नुसार दी जाती हैं साधारणतः यह हैं:-- 
SNA त > SS 
BUNT सोजाक नं. १( सोजोशाफ )— ana दर्जे में 
E का काम देती हे । २४ घंटे के भीतर जलन दूर होती है । 
कष्ट कम होता Cats दिनों में qui लाभ होता है। सू०४ Sta १)न०।) 
AUNT साजाक न. २ (चेनाक |---बड़े ही अनुभवों के 


पश्चात्‌ हमारा स्वयं निमाणकृत यह योग अकसीर सोज़ाक व | 
कुरेह हे जो कि सोज़ाक की प्रत्येक अवस्था में गुणकारी हे । दाह | 
भी हो, पीप हो या दोनों मिले हुए हों, सबको ग्रकसार हे | शुक्रमे | 
होदि को हितकर है | सू० ६० गोली ४), नमूना १५ गोली १) | 


ओषधि सोजाक ने. ३--बह ओषधि केवल कुरंह अर्थात्‌ 


पीप जाने पर दी जाती है। एक ही दिन के भीतर पाप बन्द होनी 


आरम्भ होती हे । इसके अतिरिक्त उपद्श को हितकर हैं | Fo 2), 
नमूना |) 


` 
(र्द) | 
| 
| 


षश्च ARARAT । | 
——— Co 
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c A 
अश, Bel, हृदय, Ted, उद्र 
आदि की ओषाधियां । 
यू तो अर्श ( बवासीर ) ६ प्रकार की होती हे, परन्तु बड़े दो 

ही भेद हैं रक्तारी व aara । कभी पेतूक भी होती है, जो कष्ट 
साध्य हे रसि ओषधियां लिखी जाती हैं । 

JNNA न. ३-यह खूनी व बादी दोनों को हितकर है। 
मूल्य ४० गोली २), नमूना |) 

=अशोषिधि ने. ७--यह विशेष कर रक्तार्श को लाभदायक 
है । ७ दिन के भीतर रक्त बन्द हो जाता हे और ३ सप्ताह में पूणतया 
लाम होता È I मूल्य ४० गोली २), नमूना |) 

अशाषाधे न. &--यह ऑषधि वलवद्धक, शीघ्रपतन, स्वप्त- 
दोष, शुक्रमेहादि को भी लाभदायक है । विशेष कर रक्तार्श के लिए 
उपयोगी हे | Ho ३० गोली ५), ६ गोली १) 

SINT aq. १०---बवासीर खूनी बदी को विशेष कर 
जब कि कोष्टवद्धता साथ रहती हो, अद्धितीय हे । Ao 2), ao 1) 

छीहा- -मलेरिया ज्वर अधिक देर रहने से तिल्ली बढ़ जाती 
हे। ज्वर हट जाने पर भी तिल्ली बनी रहती हे । कभी उदर की अन्य 
खराबियों से तिल्ली बढ़ती है । नि्नालखित अषधियां प्रायः देते हैं | 

छीहोदरोषाधि नं. २- यह औषाधि उस समय दी जाती हे, 
Sard आमाशय निवेल हो, तिल्ली साधारतः वडी हो | मू०२), न० 1) 

Ste दरौषधि नं. ३- पौष्टिक हे चहर को शीघ्र लाल करती 
हे, बल को बढ़ाती है, aie सदीपन है । मलेरिया के पुराने कीटाणु 
दूर होते हैं सब प्रकार की तिल्ली दूर होती है। मात्रा २ रत्ती | 
मूल्य ६ माशा ४) Ho, २॥ मा० १) रुपया 

प्लीहारि रस नं. ५-ष्टीहा के साथ कोष्वद्धता at या 
तिल्ली aga ही पुरानी हो तो यह औषधि गुणदायक है | दूसरी 
किसी भी औषधि के खाते समय इस औषधि को जारी रक्खा जा 
सकता है | gea ६० गोली १), नमूना |) 


झौषधियां मिलने का पता- अम॒तधारा लाहार 
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प्लीहोदरौषधि ao ६---उस दशा में विशेष रूप से हितकर 

A A 
है, जब कि ज्वर भी साथ हो या कभी २ हो जाता हो | यकृत बिकार 
को भी लाभ करतो हे । gea १) नमूना |) 

हयात अफजा-हृदय की निवलता और धड़कन के वास्ते 
agan ओषधि है । मास में आराम आता है । सू० २), नमूना l2) 

हैदाशेवरस-हृदय की awa, घड़कन, हृदय के भेद को 
हितकर हे । qo १६ गोली २) 

AVSI वॉटका-यरकान पांडुरोग यकत निर्वलता इत्यादि के 
लिए arate है । मूल्य १६ गोली १) 


शेक्रा।रं-म्धुमेह, जिस में शक्कर आती हे विशेष कर उसके 
लिए हितकर है Ho ४), agar १) 


लाल जवाहर-उदर पीड़ा, गुड़गुड़ाहट, बमन, विपूचिका 
अतिलारादि रोगों को हितकर है। पाचनशक्ति खूब बढ़ती 
go २), आधी शीशी १), नमूना ।) 
दापाचन---पाचन के लिए अक्खीर है। कफ ब वादी को दूर 
E वाली भोजन को पचाने वाली, भूख को बढ़ाने वाली, उद्रशूल, 
अफरा, वमन इत्यादि को दूर करने वाली है | मूल्य ॥) 
एलवासा-शूल, पेट की बादी, गुडगुड़ाहट, अफारादि को 
हितकर, gaada है, कोष्टवद्धता दूर करता है | qo १), ao =) 
दत्तावेरेचन-यह गोलियां जुलाब के लिए अनुपम हैं, एक 
गोली रात को सोते समय खाने से प्रातः खुल कर १-२ शौच हो 
जाते हैं । मूल्य ६४ गोली १) रुपया agat =) 


AR जान---श्ससे विरेचन नहीं होता, केबल शौच खुल 


, कर आता हे, ओर प्रतिदिन खाने से ग्रंत्रियो का aq बढ़ कर सतत 
RAGA दूर हो जाती है | मूल्य ३२ गोळी १), १६ गोली ॥) 
Se rer यी 


Ses AE 


४७ योप faai मिळले, कड इए >“अतष्ासणा दौर l 
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Atte ठाकुरदत्त शर्मावेद्यरचित 
सव साधारण के उपयोगी 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें 


| 
| काम व रतिशास्त्र ( प्रथम भाग)--इसके भीतर २४५ 


हस्त लिखित चित्र ओर ५० फोटो के चित्र हें । स्त्री ग्रोर पुरुष के 
| सम्भन्ध पर आज तक ऐसी कोई दुसरी ii £3 
| See) उ ४) इ दूसरी पुस्तक नहीं लिखी गई हे | 
| क्या हम लड़का या लड़की अपनी इच्छानुसार 
उत्पर ° NS 
त्पन्न कर सकते हे ?_इच्छाड॒सार सन्तानोत्पत्ति करने 
1 के विषय में आज तक के वैद्यक, यूनानी, डाक्टरी, कुल अनुसन्धानों 
५ का पृथक २ वणान हे । सूर Il, उदू =)॥ 
| घर का वच्ध--घरों Ägg, जवान अथवा बालक स्त्री पुरुषों 
को होले, वाले सम्पूर्ण छोटे बड़े रोगों ऑर अचानक होने वाली 
घटनाओं, के लिए प्रयोग बता देती है । सू? Il, उदू =)॥ 
क्या में स्वस्थ हू--आज तक हिन्दी भाषा में कोई ऐसी 
पुस्तक नहीं लिखी गई । मदे, अरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तन्दुरुस्त 
| बीमार इर एक को ऐसी पुस्तकों के नियमों को जानना चाहिए । 
मू० u), डडू ।=)॥ 
साठा निद्रा-जीवन का तृतीयांश से अधिक निद्रा में व्वय 
| होता है पढ़ो सर्‌ आयु को बढ़ाझो EG १), उदू ॥)॥ 
। स्वास्थ्यरक्षा के दस नियमों का वणन-यह एक अंग्रेजी 
| 


। पुस्तक का अनुवाद है | साधारण नियमों के पालन से स्वास्थ्य प्राप्त 
| होता हे और बुढ़ापे में भी जवानी का आनन्द आ सकता है । 
| Fo tl), उद्‌ ।ॐ)॥ 

। ऋतु चयो--इसमे ६ ऋतुओं का. सविस्तर sits, इनका 
` ` मनुष्यो पर प्रभाव, ऋतु अलुसार रोगादि का वणेन आर इलाज 
` रहन सहन खाने पीने, पहिनने के नियम saaat से वशेन किए हैं। 


\ Be), SE. १), SE ॥)॥ ८ 
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भोजन ओर स्वास्थ्य-भोजन सम्बन्धी अज्ञान के कारण 
qua है। Wo १), उदू ॥)॥ ; i 
` ZO =$ 3 
दय AR दूध का वहतु य -इसमे दूध और दूध से बनने . j 
वाली तमाम वस्तुओं का वर्णन हे। सू० १॥), SE १।) | 
AES S 
मेरे डाक्टर चचा ने सुभे गृस्हथ की शिक्षा कैसे दी-- 
एक बालक को उसके डाक्टर चचा ने गृहस्थ के कार्यों की शिक्षा 
बहुत ही उत्तम प्रकार से दी है । qo ।), उदू -)॥ i 
थोय --इसमे बीर्य के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान, स्त्री व पुरुष की he 
जननेद्रियों का आवश्यक वर्शन और स्त्री के वीये सम्बन्धी पूर्णं 
ब्याख्या हे । Fo ॥=), उदू ।=)॥ कै | 


e 
हेड़-- हड़े का सम्पूर्ण ब्याख्या और सेवन बिधि दरज ह। 
qo |), SE =) 
ब्रह्मी [इसमें ब्राह्मी का पूरा वन करके सेवन . करने केकई | 
उपाय लिखे गए हे । मूर =), उदू )॥ | 
शाघूपतन--सविस्तार चिकित्सा और सर्व प्रकार के योग | 
भी दिए गए हैं । मूल्य ।=)॥, उदू ।-)॥ ; | 
MARA ज्वर का वर्गोन-मलेरिया के विषय मे आज तक 


| का अनुसन्धान, रोग लगने की के 
\ हे | gea lls), उद्‌ ।-)॥ GR उस के कारण लक्षण Ra 


N x | 
स्थानाभाव के कारणा पुस्तकों के नाम कीमतें लिखते हें | 
a डाक्टर लुई कोहनी के चार स्नान. =)॥, भारतवारि । 
ae शारीरिक निर्वलता ॥)॥, छेग प्रतिबन्धक lis), ae ह | 

| 
| 
A 


इसि १), रस हृदय तन्त्र ॥), कोए्वद्धता ॥). सोज्ञाक I), 
er TA ae) इन्फ्ल्यूप्ञा ॥),विषचिकित्सा 
| » विष चिकिन्सा £ =), 5 

रोग ।-), गुप्त प्रकाश २॥) eae ER 


र alee $ 
SRE | “A 
oa 49 "77 / 


बन का पताः अम्रुतधारा EC | 
{7200-२3१8 22. 76. | 
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गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार F 
Save 


वर्भे हंख्या--- = ~~ =¬ आगत र. Sr 
पुस्तक विवरण की fafa नीचे अक्ति है। इस तिथि सहित 

30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 

अत्यथा 50 पैसे प्रति दिन के हिसाब से faata दण्ड लगेगा । 
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